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मुहूत्तचिन्तामणिः 


भाषाटीकया समान्वितः 


CR 


शुभाशुभप्रकरणम्‌ 
मंगलाचरणम्‌ 
गोरीश्रवःकेतकपत्रभङ्गमाकृष्य हस्तेन ददन्मुखाग्रे । 


विघ्रं झुहर्ताकलितद्वितीयदन्तप्ररोहो हरतु द्विपास्यः ॥१॥ 
अन्वयः-—गोरीश्रवःकेतकपत्रभंगं हस्तेन आकृष्य सुखाग्रे ददत्‌ ( अतएव ) 
सुहूताकलितद्वितीयदन्त्ररोहो द्विपास्यः ( युष्माकं ) विघ्नं हरतु ॥ ३ ॥ 
भाषा--श्रीपार्वतीजी के कान में स्थित केतकी के फूल के दळ को 
ds से लेकर ओष्ठ पर धरते समय मुहूत्ते भर दूसरे दाँत के सदृश 
करनेवाले श्रीगणेझाजी हमारे विघ्न को हरे ॥ १ ॥ 
ग्रन्थरचना का कारण 


क्रियाकलापप्रतिपत्तिहेतुं संक्षिप्तसाराथेविलासगभम्‌ । ` 
अनन्तदैवज्ञछुतः स रामो सुहूतेचिन्तामणिमातनोति ॥२॥ ` 
अन्व यः-—अनन्तदैवज्ञसुतः स रामः क्रियाकलापप्रतिपत्तिहेतं संक्षिप्तसाराथ- 
विलासगर्भ झुहूत चिन्तामणि आतनोति ॥ २ ॥ 
. भाषा--गभोधानादि अनेक प्रकार की क्रियाओं के करने या न 
करने योग्य शुभ शुभाशुभ काळ के जानने में कारण ओर थोड़े ही शब्दों 
में मुख्य अर्थ को अवकाशपूर्वेक कहनेवाळे इस सुहूतेचिन्तामणि नामक 


3 मुहूत्तेचिन्तामणि:-- 
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प्रन्थ का रचना अनन्त ज्योतिविद्‌ के पुत्र प्रसिद्ध श्रीरामाचायजी करते 
हैं । मुहूतचिन्तामणि के दो अर्थ हें । पहिला यह कि दिन और रात्रि 
के पन्द्रहवे भाग को और किस काये को करने के लिए विचारे हुए 
शुभाशुभ काल को मुहूत्त कहते हें । उसके शुभाशुभत्व के विचारने के 
लिये जितने ग्रन्थ हैं उन सव में श्रेष्ठ । दूसरा अर्थ यह है कि वाञ्छित 
. फळ देनेवाळ मणि क सदृश वाञ्छित मुहूता का जनानेवाला ॥ २ |! 


तिथीशा वह्विको गोरी गणेशोऽहिणुहो रविः 
शिवो दुगॉन्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥३॥ 
अन्वयः--वह्निको, गोरी, गणेशाः, अहिः, गुहः, रविः, शिवो, दुर्गा, अन्तको 
विश्व, हरिः, कामः, शिवः, शशी, ( एते ) तिथीशाः ( ज्ञेयाः ) ॥ ३ ॥ 
भाषा- अग्नि, ब्रह्मा, ढुंगा, गणेश, सर्प, कार्तिकेय, सूय, शिव, 
दुगा, यम, विश्वेदेव, हरि, कामदेव, शिव और चन्द्रमा, ये देवता क्रम 
से प्रतिपदादि पन्द्रह तिथियों के स्वामी हैं, अर्थात्‌ प्रतिपदा के अभि, 
द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के पावेती, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सप, 
षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के qs, अष्टमी के शिव, नवमी के दुगा, 
दशमी के यम, एकादशी के विश्वेदेव, द्वादशी के हरि, त्रयोदशी के 
कामदेव, चतुदेशी के शिव, पूणमासी के चन्द्रमा और अमावस के पितर 
स्वामी हें । जिन तिथियाँ के जो स्वामी हे, उन देवताओं की पूजा वा 
प्रतिष्ठा आदि उन्हीं तिथियों में करने से वे झुभदायक होते हैं ॥ ३ ॥ 
तिथिखामीवोधक चक्र 1 
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तिथियों की नन्दादि संज्ञा और उनका शुभाशुभत्व-- 
नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णति तिथ्योऽशुभमध्यशस्ताः । 
ते5सिते शस्तसमाधमाः स्युः सितज्ञभोमाकिंगुरो च सिद्धाः ॥४॥ 


शुभाशुभप्रकरणम्‌ । ३ 


अन्वयः- सिते ( झुकले ) नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णा इति 1तथ्यः 
अझुभमध्यत्रास्ताः ( ज्ञेयाः ) । असिते ( कृष्णपक्षे ) दास्तसमाऽध्रमाः स्युः । च 
( पुनः ) सितज्ञभौमाकिंगुरौ ( क्रमेण ) सिद्धाः ( थिद्धयोगाः ) स्युः ॥ ४॥ 

भाषा--नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूणो, ये प्रतिपदा से पश्चमी 
पर्यन्त, षष्ठी से दशमी पर्यन्त और एकादशो से पूर्णमासी पर्येन 
तिथियों की संज्ञा हैं अर्थात्‌ प्रतिपदा, पष्ठी, एकादशी-इनकी नन्दा संज्ञा 
द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी-इनकी भद्रा संज्ञा; तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी- 
इनकी जया संज्ञा; चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्तासंज्ञा और पश्चमी, 
दशमी, पूणेमासी और . अमावस-इनको पूर्णा संज्ञा है । ये तिथियाँ क्रम 
से झुकृपक्ष में अच्छे कार्य के लिए अधम, मध्यम और कृष्णपक्ष में उत्त म, 
मध्यम, अधम हैं, अर्थात्‌ शुक्लपक्ष को प्रतिपदा अधम, पष्ठी मध्यम, 
एकादशी उत्तम और कृष्णपक्ष में प्रतिपदा उत्तम, षष्ठी मध्यम, एका- 
दशी अधम है । ऐसे ही भद्रादि तिथियों में भी जानना चाहिए और 
और यहो तिथियाँ क्रम से शुक्र, बुध, मंगळ, शनेश्वर, वृहस्पति इनके 
दिनों में हो. अर्थात्‌ शुक्र के दिन नन्दा, बुध के दिन भद्रा, मंगळ के 
दिन जया, शनैश्चर के दिन रिक्ता और बृहस्पति के दिन पूर्णा हो तो 
किये हुए कार्य की सिद्धि करनेवाली होती है इस प्रकार इसका सिद्धा भी 
नाम है ॥ ४ ॥ | 


नन्दादितिथि ज्ञापकचक्त 
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सूयोदि वारों मे निषिद्ध तिथि और निषिद्ध नक्षत्र 


नन्दाभद्रानन्दिकाख्या जया च रिक्ताभद्रापूर्णसंज्ञाञ्धमार्कात्‌ । 
याम्यं cm वैश्वदेव धनिष्ठायम्ण ज्येष्ठान्त्यं रवेदेग्धभं स्यात्‌ ॥५॥ 

1 अन्वयः- अकोत्‌ ( क्रमेण ) नन्दा, भद्रा, नन्दिकाख्या, जया, रिक्ता, भद्रा, 
एणसंज्ञा अधमा स्यात्‌ । च ( पुनः ) रचेः, याम्यं त्वाष्टूं, दैइवदेवं धनिष्टा, 
अर्येम्णं , ज्येष्ठा, अन्त्यं ( क्रमेण ) दग्धभं स्यात्‌ ॥ ५॥ 


भाषा—सूर्यादि smi में नन्दा, भद्रा, नन्दा, जया, रिक्ता, भद्रा 
पूणा ये तिथियाँ क्रम से मृतसंज्ञक हैं, अर्थात रविवार को नन्दा, सोम- 
वार को भद्रा, मंगळ को नन्दा, बुध को ज्या, बृहस्पति को रिक्ता, शुक्र 
को भद्रा और शनैश्चर को पूर्णा मृतसंज्ञक होती है । इनमें कोई शुभ 
कार्य न करना चाहिए | 
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भाषा— सूर्यादि वारों में क्रम से भरणी, चित्रा, उत्तरापाढ़, धनिष्ठा, 
उत्तरा फाल्गुनी, ज्येष्ठा और रेवती ये नक्षत्र दग्धसंज्ञक हैं, अर्थात्‌ रविवार 
को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगळ को उत्तराषाढ्‌, बुधवार को धनिष्ठा, 
वृहस्पति को उत्तराफारुगुनी, शुक्र को ज्येष्ठा और शनैश्चर को रेवती 
द्ग्धसंज्ञक हैं । इनमें कोई शुभ कार्य न करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


नक्षत्रवारद्ग्धयोगचक्त 
व सा Oa MN ERR 
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शुभाशुभप्रकरणम्‌ । t^ 


शनैश्चरादि विपरीत दिनों मे षष्ठी आदि अधम तिथियाँ 
और दतून करने का निषेध 
षष्ट्यादितिथयो मन्दाद्विलोमं प्रतिपद्वधे । 
सप्रम्यकऽध्रमाः षष्टथाद्यामाश्च रदधावने dll 
अन्वयः--मन्डात्‌ विलोमं पष्टयादि तिथयः, Up प्रतिपत्‌, अक सप्तमी, 
( अधमाः ) च ( पुनः ) रदधावने पष्व्याद्यामाः अधमाः dU ६ ॥ 
भाषा -शनेश्चर से लेकर उलटे क्रम से रविवार तक पष्ठी-सप्तमी 
आदि सीधे क्रम से अधमसंज्ञक होती हैं अर्थात शनैश्चर को षष्ठी, 
शुक्रवार को सप्तमी, वृहस्पति को अष्टमी, बुधवार को नवमी और प्रति- 
पदा, मंगळ को दशमी, सोमवार को एकादशी, रविवार को द्वादशी और 
सप्तमी, ये अथमसंज्ञक हैं । इनमें कोई शुभ कायं नहीं करना चाहिये । 


अधम तिथियां का चक्र 








शनैश्चर | शुक्र | बृहस्पति बुधवार (मंगळ सोमबार | रविवार | दिन 
| | 
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भाषा--पष्ठी, प्रतिपदा और अमावस, ये तिथियाँ दतून करने में 
निषिद्ध हैं अर्थात्‌ इनमें दतून न करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


तेल आदि का निषेध 


पष्ठयष्ठमीभूतविधुक्षयेषु नो सेवेत ना तेलपले क्रुर रतम्‌ । 
ror विश्वदशद्विके तिथौ धात्रीफछैः स्तानममाद्विगोष्वसत्‌\७। 
अन्वयः--पष्व्य टमी भूतविधुक्षयेषु ( क्रमेण ) ना ( पुरुपः ) तलपल, क्षुर 
रतं नो सेवेत । विश्वदशहिके तिथौ अभ्यञ्जनं ( wur) अमादिगोपु धात्रीफले 
स्नान अलत्‌ ॥ I! 
भाषा--छठ, अष्टमी, चतुदेशी, अमावस-इन तिथियों में क्रम से 
पुरुष तेल, मांस, चौर और रति इन कर्मों को न करे, अर्थात्‌ छठ को तेल न 
गावे, अष्टमी को मांस न भक्षण न करे, चतुर्दशी को बाळ न बनवावे 


& मु हूत्तचिन्तामणि:-- 








आर अमावस को मैथुन न करे । त्रयोदशी, दशमी, दूज-इन तिथि- 
यों में बटन न लगावे । अमावस, सप्तमी, नवमी-इन तिथियों में 
आँवला के फल से स्नान न करे ॥ ७ di 


दग्ध, विषाख्य और हुताशन योग 
सूर्येशपञ्चाभिरसाष्टनन्दा वेदाइसप्ताशिगजाडुशलाः । 
सूयाङ्गसस्ोरगगो दिगीशा दग्धा विषाख्याश्र हुताशनाश्च till 
अन्वयः सूर्यादिवारे ( क्रमेण ) सूथेशापञ्चा्निरसाएनन्दाः, वदाङ्गसप्ताश्चि- 
गजाङ्कशेलाः, सूर्या ङ्गसप्तोरगगोदिगीशाः तिथयः ( क्रमात्‌ ) दग्धाः, विपाख्याः, 
हताशनाः भवन्ति ।। ८ ॥ 
भाषा--रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगल को 
पञ्चमी, बुधवार को तीज, वृहस्पति को छठ, शुक्रवार को अष्टमी, शनेश्चर 
को नवमी हो, तो दग्धयोग हाता है । रविवार को चौथ, सोमवार को छठ, 
मंगळ को सप्तमी, बुधवार को डुइज, बृहस्पति को अष्टमी, शुक्रवार को 
नवमी, शनैम्चर को सप्तमी हो तो विषाख्ययोग होता है और रविवार को 
द्वादशी, सोमवार को छठ, मंगळ को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, बह- 
स्पति को नवमी, शुक्रवार को दशमी और शनैश्वर को एकादशी हो तो 
हुताशनयोग होता है ॥ ८ ॥ 
द्ग्धविषाख्यहुतारनचक्र 





यमघण्डयोग 


सूयांदिवारे तिथयो भवन्ति मघाविशाखाशिवमूलवहिः । 
ब्राह्मयंकरोकांद्मघण्टकाश्र शुभे विवज्यों गमने स्ववश्यम्‌ ।।९॥ 


शुभाशुभप्रकरणम्‌ । ७ 
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अन्वयः--च ( dur) अकांत्‌ ( क्रमेण) मघाविशाखारिवमूळवह्नि 
व्राह्मंकरः यमधण्टकाः भवन्ति। ( इमे ) sp विवज्याः गमने तु अवश्यं 
( चिवञ्याः ) ॥ ६ ॥ 

भाषा--सूर्यादि ami में मघा, विशाखा, आद्रो, मूळ, कृत्तिका, 
रोहिणी और हस्त ये नक्षत्र हों, अर्थात्‌ रविवार को मघा, सोमवार को 
विशाखा, मंगंल को आद्रो, बुधवार को मूल, बृहस्पति को कृत्तिका, 
शुक्रवार को रोहिणी और शनैश्चर को हस्त हो तो यमघण्टयोग होता है । 
यह योग शुभ कायो में वजनीय है । परन्तु यात्रा में तो अवश्य वर्जित है । 


यमघण्टचक्त 
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सोम | मंगळ | बुध वृहस्पति | शुक्र | शनैश्चर 
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मघा विशाखा आद्रा | मूळ | कृत्तिका रोहिणी | हस्त 





शून्य तिथियाँ 
भाद्रे चन्द्रहशो भभस्यनलनेत्रे माधवे द्वादशी 
पौषे वेदशरा d दशशिवा मार्गेऽद्रिनागा मधौ । 
गोऽष्टो चोभयपक्षगाश्च तिथयः शुन्या बुधेः कीतिताः 
ऊजापाढतपस्यशुक्रतपसां कृष्णे शराङ्गाब्धयः ।।१०॥ 
शक्राः पश्चसितेशक्राद्यञ्निविश्वरसाः क्रमात्‌ । 
अन्वयः—भाद्वे चन्द्रद्रशो, नभसि अनलळनेत्रे, माधवे द्वाद॒शी, पोषे वेदशराः, 
इपे दशशिवाः, मार्गे अद्रिनागाः, मधौ गोऽष्टौ, उभयपक्षगाः तिथयः बुधैः शून्याः 
कीतिताः। (तथा) ऊर्जापाढतपस्यशक्रतपसां कृष्णे क्रमात्‌ शराङ्गावधयः शक्राः, पञ्च 
तथा सिते (शक्ल) शक्राद्रघझ्निविश्वरसाः (तिथयः) शून्याः कीर्तिताः ॥ १० ॥। 
भाषा--भादौं महीने में प्रतिपदा, दुइज-और श्रावण में दुइज, तीज 
और वैशाख में द्वादशी, पौष में चौथ, पञ्चमी, कुआर में दशमी और 
एकादशी, अगहन में सप्तमी और अष्टमी और नवमी ये झुङक्ृष्ण दोनों 
पक्षों की तिथियाँ पण्डितों ने शून्य कही हें । कात्तिक, आषाढ़, फाल्गुन, 
ज्येष्ठ, मघा इन महीनों में कृष्णपक्ष की पञ्चमी, छठ, चौथ, Cages 


८ मुहत्तचिन्तामणि:-- 
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पञ्चमी अर्थात्‌ कात्तिककृष्ण पञ्चमी, आपाढूकृष्ण छठ, फाल्गुनकृष्ण 
चौथ, ज्येष्ठक्रष्ण चतुर्दशी, माघकृष्ण पञ्चमी भी शून्य है और इन्हीं 
महीनों के शुक्लपक्ष की चतुदेशी सप्तमी तीज त्रयोदशी छठ ये तिथियाँ 
क्रम से शून्य हैं ॥ १० ॥ 
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निन्द्य तिथि ओर निन्द्य नक्षत्र 

तथा निन्द्यं शुभे साप द्वादश्यां वेश्वमादिमे || ११ ॥ 

' अनुराधा द्वितीयायां पञ्चम्यां पित्र्यभं तथा । 
च्युत्तराश्च तृतीयायामेकादञ्यां च रोहिणी ॥ १२ di 

'स्वातीचित्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्तराक्षसे | 
नवम्यां कृत्तिकाऽष्टम्यां पभा पष्ठयांच रोहिणी i १३ ॥ 
अन्वयः--तथा शुभे ( शुभकाये ) द्वादश्यां सापे निन्द्यं, आदिमे dzqu 
निन्यम्‌; द्वितीयायां अनुराधा ( निद्या ) पञ्चम्यां पित्र्यभम्‌ feu तथा तृती- 
यायां श्युत्तराः-( निद्याः ) एकादश्यां रोहिणी ( निद्या ) त्रयोदश्यां स्वातीचित्रे 
( निन्द्ये ) सप्तम्यां हस्तराक्षसे ( निन्द्य ) नवम्यां कृतिका ( निन्द्या ) अष्टम्यां 

qui ( निन्द्या ) agat रोहिणी ( निन्द्या )॥ ११-१३ ॥ 

भाषा--द्वादशी तिथि में enar, प्रतिपदा में उत्तराषाढ़, द्वितीया 
में अनुराधा, पच्चमी में मघा, तृतीया में तीनों उत्तराफाल्गुनी, उत्तरा- 
घाढ़, उत्तराभाद्रपद, एकादशी में रोहिणी, त्रयोदशी में स्वांती और चित्रा, 


शुभाशुभप्रकरणम्‌ | ९ 
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सप्तमी में हस्त और मूल, नवमी में कृत्तिका, अष्टमी में पूवभाद्रपद्‌ और 
छठ में रोहिणी निंद्य है । इन तिथियों में ये नक्षत्र हों तो शुभ काय 
न करे ॥ ११-१३ Il 
चैत्रादि मासां में शून्य नक्षत्र 
कदास्रभे त्वाएवाय विश्वेज्यों भगवासवों | 
वश्वश्रती पाशिपॉष्णे अजपादग्निपित्रयभे ॥ १४ ॥ 
चित्राद्रीशा शिवाइव्यकाः श्रतिमूछे यमेन्द्रभे । 
चेत्रादिमासे शुन्याख्यास्तारावित्तविनाशदाः ॥ १५ || 
वयः--चेत्रादिमासे ( क्रमेण) कदास्रभे, त्वाप्टवाग्न, विदवेज्यो भगवासवो 
वश्वश्रती, पाशिपाष्णे, अजपात्‌, अझिपित्यभे, चित्रादह्वीशों, शिवाश्व्यकांः, श्रति 
मले, यमेन्द्रभे (एताः) वित्तत्रिनाशदाः शून्याख्याः ताराः (ज्ञेयाः) ॥ १४-१७ ॥। 
चेत्र में रोहिणी और अश्विनी, वैशाख में चित्रा और स्वाती, ज्येष्ठ 
में उत्तरापाढ़ और पुष्य, आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी और धनिष्ठा, श्रावण 
में उत्तराषाढ और श्रवण, भादों में शतभिषा और रेवती, कुआर में पूव- 
भाद्रपद, कात्तिक में कृत्तिका और मधा, अगहन में चित्रा और विशाखा, 
पोष में आद्रों, अश्विनी और हस्त, मघा में श्रवण और मूल, फागुन में 
भरणी और ज्येष्ठा नक्षत्र शून्य हैं । इनमें शुभ कार्य करने से धन का 
नाश होता है ॥ १४-१५ I 





चेत्रादि मासों में शून्य राशियाँ 
घटो झपो गोमिथुनं मेपकन्याऽलितौलिनः । 
dg: कर्को मृगः सिंइश्चैत्रादौ शून्यराशयः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--चत्रादों ( क्रमेण ) घटः, कष मिथुनम्‌, मेपकन्यालितो 
'लिनः, धनुः, ककः, सगः, सिंह ( एते ) शून्यराशयः ( ज्ञेयाः ) ।। १६॥ 
भाषा--चेत्र में कुम्भ, वैशाख में मीन, ज्येष्ठ में वृष, आषाढ़ में 
fusi, श्रावण में मेष, भादौं में कन्या, कुवार में वृश्चिक, कार्तिक में 
तुळा, अगहन में धन, पोष में कक, माघ में मकर और फाल्गुन में सिंह 
शून्य है । इन eub में शुभ काय न करना चाहिए ॥ १६ ॥ 


१० | हुत्तेचिन्तामणिः— 


i SPP UN ह. "^ ब... CPI नड ONU 


प्रतिपदादि विषम तिथियों मे दग्ध लग्नं 


पक्षादितस्त्वोजतिथी धटेणो पश्चास्यनक्रौ मिथुनाङ्गने च । 
चापेन्दुमे ककहरी हयान्त्यो गोन्त्यौ च dS तिथिशून्यलग्ने ॥ 
अन्वयः-—-पक्षादितः ओजतिथी ( क्रमेण ) धटेणो, पञ्चास्यनक्रो, मिथुना- 
ङ्गने, चापेन्दुभे, ककहरी, हयान्त्यो, गोन्त्यो ( एते ) तिथिशून्यळग्ने नेष्टे ॥५७॥ 
भाषा--झुछ ओर कृष्णपक्ष की विषम तिथियों में ये लग्नें दग्ध- 
संज्ञक BI प्रतिपदा में तुळा और मकर, तीज में सिंह और मकर, 
पश्चमी में मिथुन और कन्या, सप्तमी में कक और धन, नवमी में 
कर्क और सिंह, एकादशी में धन और मीन, त्रयोदशी में वृष और 
मीन शून्य हें । ये लग्नें शून्य हैं इस लिये इनमें कोई शुभ कायं न 
करे (| १७ ll 
पूर्वोक्त दृष्ट योगों का परिहार 
तिथयो मासशान्याश्च शून्यलग्नानि यान्यपि। ` 
मध्यदेशे विवज्यौनि न दृष्याणीतरेषु तु ॥ १८ ॥ 
पङ्ग्वन्धकाणलग्नानि मासशून्या्च राशयः | 
गौडमालवयोस्त्याज्या अन्यदेशे न गर्हिताः ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--मासशून्याः तिथयः, अपि च ( पुनः ) यानि शून्यलग्नानि (तानि) 


मध्यदेशे विचञ्यानि, इतरेषु ( देशेषु ) ठु न दूष्याणि ॥१८॥ पंग्वन्धकाण- 
लझानि, मासशून्याः, राशयश्च गॉडमालवयो: ( देशयोः ) त्याज्याः, अन्यदेशे 


न गहिताः d १९ I 


भाषा--मासों की शून्य तिथियाँ और शून्य exi मध्यदेश में ही 
वर्जित हैं, अन्य देशों में नहीं । पंगु, अन्ध और काण लग्नें तथा मासों 


की शून्य राशियाँ गौड़ और माळव देश में स्याज्य हैं, अन्य देशों में: 
निन्दित नहीं हें ॥ १८-१९ ॥ 
शुभ कर्मा मे निषिद्ध योग 
वजयेत्सवेकार्येषु हस्तार्क पश्चमीतिथो 
भौमारि ° » ^ ७ 
श्व॒नीं च सप्तम्यां षष्ठयां चन्ट्रन्दवं तथा ॥ २० ।। 
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बुधावराधामष्र्म्या दशम्या भ्रगरवतामर | 
नवम्या णुरुपुष्य चक्ादव्यां शनिराद्विणीमू || २१ || 

अन्वयः--“पन्चमीतिथो हस्ताकं, सप्तम्यां भोमाशिवदी, quat चन्द्रैन्दव, 
अष्टम्यां वुधानुराधां, दराम्यां भ्गगुरेवतीं, नवम्यां गुरुपुष्यं, एकादश्यां दानिरोडि् 
च सर्वेकार्यपु वजय्रेत्‌ ॥ २०-२१ ॥ 

भाषा--पञ्चमी तिथि , में हस्त नक्षत्र और रविवार, सप्रमी में 
अदिवनी नक्षत्र ओर मङ्गलवार, छठ में मृगशिरा नक्षत्र और सोमवार. 
अष्टमी में अनुराधा नक्षत्र और बुधवार, दशमी में खती नक्षत्र और 
शुक्रबार, नवमी में पुष्य नक्षत्र और वृहस्पतिवार, एकादशी में रोद्िणी 
नक्षत्र और शनिवार हो तो शुभ कर्मों में त्याग देना चाहिए 11२०-२ १॥ 


ग्रहप्रवेश, यात्रा ओर विवाह में क्रम से वजनीय वार तथा नक्षत्र 


ग्रहप्रवेश यात्रायां विवाहे च यथाक्रमम्‌ ! 
भोमे5श्विनीं शनो ब्राह्मं शुरो पुष्यं विवजयेत्‌ ॥ २२॥ 
अन्वयः-—गृहप्रवेश, यात्रायां, च ( पुनः ) विवाहे, यथाक्रमम्‌ भोमाशिवनों, 
दानो ब्राह्मं, गुरौ पुष्यं, विवजयेत्‌ ॥ २२ ॥। 
भाषा--गृददप्रवेश, यात्रा और विवाह में क्रम से मङ्गल के दिन 
अश्विनी, झानेश्चर के दिन रोहिणी और बृहस्पति के दिन पुष्य नक्षत्र 
वर्जित कर दें । अथात्‌ मंगल के दिन अश्विनी नक्षत्र हो तो गृहप्रवश, 
शनैश्चर के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो यात्रा और बृहस्पति के दिन पुष्य 
नक्षत्र हो तो विवाह न करना चाहिए ॥ २२ ॥ 


आनन्दादि अट्टाइस योग 
आनन्दाख्यः कालदण्डञ्च धूम्रो 

धातासोम्यो ध्वाङक्षकेतू क्रमेण । 
श्रीवत्साख्यो वज्रकं सुद्ररश्च 

छत्रं मित्रं मानसं पग्नछुस्बौ ॥ २३॥ 


१२ मुहूत्तचिन्तामणि:-- 
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उत्पातमृत्य किल काणसिद्धी 
शुभोऽम्ृताख्यो गुसछँ गदश्च | 
मातङ्गरक्षथरसुस्थिराख्याः 
प्रवद्धेमानाः फलदाः स्त्रनाम्ना || २४ ॥ 
अन्वयःआनन्दाख्यः, काळदण्डः च ( पुनः ) We, धाता, सौम्यः, ध्वा- 
-क्षकेतू, श्री वत्साख्यः, वञ्रकं, च, सुद्दरः, छत्रं, मित्रं, मानसं, qued], उत्पात- 
uem, किल ( निश्चयेन ) काणसिद्धी, sp, अम्ताख्यः, Hed गदः च मातङ्ग- 
रक्षश्चरसुस्थिराख्यप्रवर्घमानाः क्रमेण ( एते अष्टाबिशातियोगाः ) स्त्रनात्ना फलदाः 
भवन्ति )॥ २३-२४ ॥ 
भाषा--आनन्द्‌, काळदण्ड, धूम्र, धाता, सोम्य, ध्वांक्ष, केतु, श्री- 
वत्स, वज्र, सुद्र, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, छुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, 
सिद्धि, शुभ, अमृत, मुसळ, गद, मातंग, रक्ष, चर, सुस्थिर और प्रवद्ध- 
मान, ये अट्टाइस योग अपने नाम के सदृश फळ देनेवाले हैं ।।२४॥ 


इन योगां के जानने का उपाय 


दास्रादर्क मृगादिन्दो सापांद्धोमे कराद्वघे । 
मेत्राहरों भ्रगो वैश्वाद्वण्या मन्दे च वारुणात्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय;--अर्क दास्रात्‌, इन्दो मृगात्‌, भोसे सार्पाद, बुधे करात्‌, युरो मेत्रात्‌, 
भ्गों वेइवात्‌, गन्दे वारुणात्‌ ( आनन्द्रादयो योगाः कमेण ) गण्याः ॥ २५ ॥ 
भांपा--रविवारको अश्विनी से, सोमवार को मृगशिरा से, मंगल को 
आउछेषा से, बुध को हस्त से, बृहस्पति को अनुराधा से, शुक्र को उत्तरा- 
पाढ़ से, शनैश्चर को शतभिषा से, अभिजित्‌ के सहित इष्ट दिन नक्षत्र तक 
गणना करने से जितनी संख्या हो आनन्दादि गणना से उतनी ही संख्या- 
-वाळा योग इष्ट दिन में जानना चाहिए | यथा रविवार के दिन श्रवण 
नक्षत्र अश्विनी आदि गणना से तेईंसवां हुआ तो आनन्दादिकों की गणना 
करने पर गद्योग तेइसवां हुआ यही योग उस इष्ट दिन में होगा । इसी 
“रीति से और भी जानो ।।२५॥ 
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आनन्दादिकचक्र 





आनंद | अश्विनी | मृगशिरा | आरेपा | दस्त | अनुराधा | उण्षाढ़ | शतभिषा 


का.द. | भरणी | आर्द्रा | मघा | चित्रा | ज्येष्ठा | अभि० | पूर्वभाद्र० 


Wu | कृत्तिका | पुनवसु | पूर्वाफा० | स्वाती | मूल | श्रवण उ» भाद्र, 
घाता | रोहिणी | " पुष्य | उ०फा० | विशाखा | पूर्वाषाढ़ | धनिष्ठा | रेवती 
सौम्य | _मृगगिरा | आइलेपा | हस्त | अनुराधा | sure | शतभिपा | अश्विनी 
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व्वाक्ष | आद्रो | मघा | चित्रा | ज्येष्ठा | अभि० | qdwro | भरणी 
केतु पुनवसु पूर्वाफा० स्वाती | मूल | श्रवण | उ०.भा. कृत्तिका 
श्रीवत्स पुष्य उ० फा० | विशाखा | पूर्वापाढ़ धनिष्ठा | रेवती | रोहिणी 
वज्र | आळेषा | इस्त | अनुराधा | उ०्पाढ़ | शतभिषा अश्विनी | मुग शिरा 
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E" मघा | चित्रा | ज्येष्ठा | अभि, पूवभा० | भरणी | आर्द्रा 


योग रविवार | सोमवार | मंगल | बुधवार (३३० वार | शुक्रवार | शनिवार 
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छत्र | पूवाफा० | स्वाती | मूल | श्रवण | उ०भा० | कृत्तिका | पुनवसु 
मित्र | उ०फा० | विशाखा | पूर्वाषाढ़ | धनिष्ठा | रेवती | रोहिणी | पुष्य 


मानस | दस्त | अनुराधा | उ५०पाढ़ | शतभिषा | अश्विनी | म्रुगशिरा | आळेषा 


पद्म | चित्रा | ज्येष्ठा | अभि० | पूर्वमा० | भरणी | आद्रा | मघा | 
लुम्ब | स्वाती | मूल | श्रवण |उ० भा० | कृत्तिका | पुनर्वसु | पूर्वाफा० 
उत्पात| विशाखा पूर्वाषाढ़ | धनिष्ठा | रेवती | रोहिणी | पुष्य | उ०फा०. 
_सत्यु अनुराधा | 3० पाढ़ | शतभिषा | अदिविनी | मृगशिरा | आइलेषा | हस्त 
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काण | ज्येष्ठा | अभि० | पूर्वाभा | भरणी | आर्द्रा | मघा | चित्रा 
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सिद्धि| मूल श्रवण | उ०भा०| कृत्तिका | पुनवसु पूर्वाफा ० | स्वाती 


— — 
———— जा 
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शुम | पूर्वाषाढ | धनिष्ठा रेवती | रोहिणी | पुष्य | उ०फा० | विशाला 
अमृत। उ० WIE शतमिषा | अश्विनी | मृगशिरा | आइलेषा | हस्त | अनुराधा 
मुसळ | अभि० | पूवंभा०| भरणी | आद्रा | मघा | चित्रा | ज्येष्ठा 
गद | श्रवण | उ० भा० कृत्तिका | पुनवसु | पूर्वाफा० | स्वाती | मल _ 
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सातग| धानष्ठा धनिष्ठा | रेवती | रोहिणी | पुष्य | उ० फा०| विशाखा पूर्वाषाढ 
रक्ष | शतभिषा | अश्विनी | मृगशिरा | आश्लेषा | इस्त | अनुराधा |_उ०पाढ 
चरः पूवभा० | भरणी | आद्रा | मघा | “चित्रा | ज्येष्ठा |अभिजित्‌ 
सुस्थिर | उ० भा०| कृत्तिका | पुनबघु | पूर्वाफा० | स्वाती | मूल | श्रवण 


प्रवर्ध«| रेवती | रोहिणी | पुष्य | उ०फा ' विशाखा | पूर्वापाढ़ | धनिष्ठा 
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१४ मुहूत्तचिन्तामणि:-- 


दुष्ट योगां का परिहार 
ध्वाँसे वज्रे मुहरे चेषुनाड्यो बज्यो वेदाः पद्मलम्बे गदेऽश्वाः । 
qu काणे मौसळे wid रतत मृत्यृत्पातकाछाश्च सर्वे ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--ध्वांक्षे वन्ने uai ( योगे ) इपुनाङ्यः, qued ( योगे ) वेदाः, 
गदे अडवा: ( सप्त ) नाड्यः quu: p Web भूः काणे द्वयं भोसले द्वे, च ( पुनः) 
रक्षोम्त्य़त्पातकाळाः ( योगाः ) सर्वे वर्ज्याः ॥ २६ ॥ 
भाषा--ध्वांक्ष, वज्र, मुद्गर, इन तीन योगों में प्रथम पाँच दण्ड; 
पद्म, gi, इन दो में प्रथम चार दण्ड; गद योग में प्रथम सात दण्ड; 
धूम्र में एक दण्ड; काण में दो दण्ड; ओर रक्ष, मृत्यु, उत्पात, काळ, ये 
-सम्पूण, शुभ कार्यों में बजनीय हैं ॥ २६॥ 
सम्पूर्ण दोषों का नाशक रवियोग 
सयभाद्वेदगोतकदिग्विश्वनखसंमिते | 
चन्द्रक्षे रवियोगाः स्युर्दोपसंघविनाशकाः ॥ २७ ॥ 
_ अन्वयः--( श्लोकक्रमेण ) सुगमः ॥ २७ ॥ 
भाषा-सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से वर्तमान चन्द्रनक्षत्र 
चौथा, नवाँ, छठाँ, दसवाँ, तेरहवाँ, बीसवाँ हो तो रवियोग होता है। 
यह सम्पूर्ण दोषों का नाश करनेवाला है ॥ २७ dI 
सर्वार्थेसिद्धियोग 
सूर्यञकमूलोत्तरपुष्यदास 
चन्द्रे श्रुतित्राह्मशशीज्यमैत्रम्‌ | 
भोमेष्वहिब्ुध्न्यकृुशानुसापं 
जे ब्राह्ममैत्राकऋशालुचान्द्रम ॥ २८ ॥ 
जीवेऽन्त्यमेत्राइव्यदितीज्यधिष्ण्यं 
शुक्रऽन्त्यमेत्राइव्यदितिश्रवो भम्‌ | 
झनो श्रतिब्राझसमीरभानि 
सर्वार्थसिद्धये कथितानि quil २९ ॥ 
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अन्त्रयः--(शल्गेकक्रमेण . qd: (एतानि) सर्वार्थसिद्धचे कथितानि।॥ २८-२९) 

भाषा--रविवार को हस्त, मूल, उत्तराफाल्गुनो, उत्तराषाढ्‌, उत्तर: 
भाद्रपद, पुष्य, अश्विनी; सोमवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, 
अनुराधा; मंगळ को अश्विनी, उत्तरभाद्रपद, कृत्तिका, आइलेषा; बुधवार 
को रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका, बृहस्पति को रेवता, अनुराधा, 
अदिवनी, पुनवसु, पुष्य, शुक्रवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुन- 
dg, श्रवण; शनेश्वर को श्रवण, रोहिणी और स्वाती हो तो सवाथसिद्धि 
योग होता है इस योग में जो काय किया जाता हे वह सिद्ध होता ह । 
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द्रीशात्तोयाद्रासवात्पोष्णभाच बाह्मात्पुष्यादयमक्षाचतुभेः 
स्यादुत्पातो मृत्युकाणौ च सिद्धिवोरेऽकोच्चे तत्फलं नामतुल्यम्‌ ॥ 

अन्त्रयः--अकाद्य चार द्वारात्‌, तायात्‌, चासखवात्‌, पाषणनात्‌, ब्राह्मात्‌, 
पुष्यात्‌, अयेमर्क्षात, चतुमेंः उत्पातः स्यात्‌, स्टत्युकाणो [ भवेताम्‌ ] सिद्धिः 
स्यात्‌, तत्फलं नामतुल्यं [ ज्ञयम्‌ ] ॥ ३० ॥ 

भाषा--रविवारादि सात दिनों. में क्रम से विशाखा, पवोषाढ्‌, 
धनिष्ठा, रेवती, रोहिणी, पुष्य, उत्तराफाल्गुना, इन नक्षत्रा स चार-चार 
नक्षत्र उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि ये चार योग होते हैं अर्थात्‌ रविवार 
को विशाखा उत्पात, अनुराधा मृत्यु, ज्येष्ठा काण, मूल सिद्धियोग; सोम- 
चार को पर्वाषाढ़ उत्पात, उत्तराषाढ़ मृत्यु, अभिजित्‌ काण, श्रवण सिद्धि 
योग, मंगळ को धनिष्ठा उस्पात, शतभिषा मृत्यु, पवभाद्रपद काण, उत्तर 
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भाद्रपद सिद्धियोग; बुधवार को रेवती उत्पात, अश्विनी मृत्यु, भरणी 

काण, कृत्तिका सिद्धियोग; वृहस्पति को रोहिणी उत्पात, सुगरिरा मृत्यु, 

आद्री काण, पुनवेसु सिद्धियोग; शुक्रवार को पुष्य उत्पात, आइलेषा 

मृत्यु, मघा काण, पूर्वोफार्गुनी सिद्धयोग, शनैश्चर को उत्तराफास्गुनी 

उत्पात, हस्त मृत्यु, चित्रा काण, स्वाती सिद्धियोग होता है। इन चारों 

यागा का फल भां इनक नाम क सरश हा हाता हैं ॥ ३० Il 
उत्पातादि योगचतुष्टयचक 
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मूल | श्रवण |उत्तराभा.| कृत्तिका | पुनवं सु | स्वाती | 


निन्दित योगों का परिहार 
कुयोगास्तिथिवा रोत्थास्तिथिभोत्था भवारजाः । 
हणवड्ूखशेष्वेव. वज्यास्रितवजास्तथा ।॥३१।। 
अन्वयः---तिथिवारोत्थाः, तिथिभोत्थाः, भवारजा:, तथा त्रितयजाः, कुयोगा 
हूणवंगखदोपु ( देशेषु ) एव वज्या$ ॥ ३१ ॥ 
भाषा--तिथि-वार के योग से, तिथि-नक्षत्र के योग से, नक्षत्र-वार 
के योग से और तिथि-वार-नक्षत्र इन तीनों के योग से जितने कुयोग 
कहे हैं वे सब हणदेश, वंगदेश और खश देश में ही वजनीय हैं, अन्य 


देशा म नहा ॥ ३१ ll 
सम्पूर्ण कृत्यों मे वजनीय edu. 


सवस्मिन्विधुपायुक्तनुलवावर्द्ध निशाह्नोघटी- 

sua वे कुनवांशकं ग्रहणतः पूव दिनानां त्रयम्‌ | 
उत्पातग्रहतोऽद्रथहांश्च शुभदोत्पातश्च दुष्टं दिन 

षण्मासं ग्रहभिन्नभं त्यज शुभे योद्धं तथोत्पातभम्‌ ।।२२॥ 


शुभाशुभग्रकरणम्‌ । १७ 


अन्वयः-विधुपापयुक्तनुलवो, निशाहोः अर्धे ( मध्ये ) घटीज्यंशं वे ( निश्च- 
येन) कुनवांशकं, ग्रहणत; पूव दिनानां त्रयं, उत्पातग्रहतः अद्रघहान्‌, शुभदोत्पाते: 
दुष्टं दिनं, सर्वस्मिन्‌ शुभे त्यज । ग्रहभिन्नभं योद्धं ( भं ), तथा उत्पातभँ पण्मासं 
दिनं, सवस्मिन्‌ शुभे त्यज ॥ ३२ ॥ 

भाषा- क्षीण चन्द्रमा, सूय, मंगल, शनैश्वर, राहु और केतु से संयुक्त 
cu, और नवांश; आधी रात और सध्याह्व में बीस-बीस पल; पापग्रह 
का नवांश; सूय और चन्द्रमहण के दिन से पूर्वे तीन दिन, भूकम्प आदि 
उत्पात और चन्द्र-सूये अहण के पश्चात्‌ सात दिन तथा झुभद उत्पात का 
दिन, इन सबको शुभ कार्यों में त्याग दे । मंगळादि पाँच ग्रहों से भेद 
को प्राप्त हुआ नक्षत्र, जिस नक्षत्र में मंगळादि पापम्रहों का युद्ध हुआ 
हो वह नक्षत्र, जिस नक्षत्र में कोई उत्पात -हआ हो वह नक्षत्र, सबको 
सम्पर्ण शुभ कार्यों में छ: महीने तक त्याग करे | उत्पात और झुभदो- 
त्पात--इन दोनों में यह भेद हे क्रि जो वसन्तादि ऋतुओं में बिजली 
गिरना आदि वराहमिहिर ने कहा है वे तो शुभदोत्पात हें और वही उक्त 
ऋतुओं को छोड़ अन्य ऋतुओं में होनें से उत्पात कहे जाते हैं । ग्रह- 
युद्ध चार प्रकार का हे। उल्लेख १ भेद २ अंशुबिमदे ३ अपसव्य ४ । 
मंगळादि ग्रह जिन नक्षत्रों में स्थित हों, उन नक्षत्रों का परस्पर स्पश 
उल्लेख कहा जाता है । मध्य में किसी अन्य ग्रह के व्यवधान होने पर 
सेद कहा जाता है । समान दो-तीन ग्रहों की किरणों का परस्पर मिल- 
कर एक हो जाना अंशुविमदे नामक युद्ध में एक के हीन होने पर अपसव्य 
कहा जाता हे । ऐसा वराहमिहिराचाये ने कहा है ॥ ३२॥ 

सूर्यं ओर चन्द्रहण के त्याज्य नक्षत्र और दिन 
नष्ट ग्रहक्ष सकलाद्धपादग्रासे क्रमात्तकशुणेन्दुमासान्‌ | 
पूव परस्तादुभयोख्िघस्रा ग्रस्तेऽस्तगे वाप्युदितेऽद्ध्खण्डं ॥३३॥ 

अन्वयः--सकलाधपादग्रासे क्रमात्‌ तकंगुणेन्दुमासांन्‌ प्रक्ष नेएम्‌। अस्ते- 
ऽस्तगे पूर्व त्रिघस्रा नेष्टाः । अस्तेऽभ्युदिते परस्तात्‌ ( त्निघस्रा नेष्टाः) । अध- 
खण्डे ( ग्रासे ) उभयोः ( पूर्वापरयोः ) त्रिघल्लाः ( त्रित्रिघस्राः ) नेष्टाः ॥ ३३ t 

भापा-चन्द्रमा व सूर्य के विम्ब का सवंग्रास हो तो छः महीने 
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तक, अद्धग्रास हो तो तीन महीने तक, चतुथोश का आस हो तो एक हा 
महीने वह नक्षत्र त्याज्य होता हे । जिस नक्षत्र में ग्रहण हुआ हो, 
अर्थात्‌ उक्त दिनों तक उस नक्षत्र में कोई शुभ कायं न करे । यदि 
महण लगते ही सूर्य या चन्द्र अस्त हो जाय तो पहले तीन दिन में 
और यदि ग्रसित सूर्य या चन्द्रमा उदय हो तो ग्रहण होने के अनन्तर 
तीन दिन में कोई शुभ काय न करना चाहिए । यदि अद्धम्रास हातो 
तीन दिन पहले और तीन दिन पश्चात्‌ और. ग्रहण का दिन भी झुभ 
कर्मा में त्यागना चाहिए । ३३ ॥ 


त्याज्य नक्षत्र और योग आदि 


जन्मक्तेमासतिथयो व्यतिपातभद्रा- 
वैष्ठत्यमापितृदिनानि तिथिक्षयद्धीं । 
न्यनाधिमासङुलिकप्रहराद्धपात- 
विष्कम्भवज्रघटिकात्रयमेव qeu ॥ २४ ॥ 
परिघाद् पश्च शूले पट्‌ च गण्डातिगण्डयोः 
व्याघाते नत्रनाड्यश्च व्याः सर्वेषु कमेंसु ॥ ३५ ॥ 


अन्वयः- जन्मक्षेमासतिथयः ( वज्याः ) व्यतिपातभद्गावेटत्यमापितृदिनानि 
( व्यानि ) तिथिक्षयर्धी ( वर्ज्यै ) न्शूनाधिमासकुलिकमप्रहराधंपाताः ( व्याः ) 
विष्कम्भवञ्रघटिकात्रयं एव वञ्यंस्‌ । सवेंडु कमसु परिघाधे ( वज्यम्‌ ), "E 
पञ्ज, गण्डातिगण्डयोः पट्‌, व्याघाते नव नाड्यः वज्याः ॥ ३४-३५ ॥ 


भाषा--जन्मनक्षत्र, जन्ममास, जन्मतिथि, व्यतीपातयोग, भद्रा, 
वैश्वति नाम का योग, अमावास्या, माता-पिता के मरने की तिथि, क्षयतिथि, 
बुद्धितिथि, क्षयमास, अधिमास, कुलिक अद्धयाम, महापात, विष्कम्भ 
और qup के तीन-तीन दण्ड सम्पूर्ण शुभ कार्यो में त्याज्य हैं । परिघ 
ग का पूर्वा, झूळयोग के प्रथम पाँच दण्ड, गण्ड और अतिगण्ड के 
छः छः दण्ड और व्याघात योग के नौ दण्ड सम्पूण शुभ कार्या में 
वजनीय हैं || ३४-३५ ॥ 


शुभाशुभप्रकरणम्‌ | १९ 
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पक्षरन्ध्रतिथि और उनका परिहार 


वेदाङ्गा्नवार्केन्द्रपत्तरन्ध्रतिथौ त्यजेत्‌ । 
वस्वङ्मनुतच्वाशा; शरा नाडीः पराः शुभाः ॥ २६ ॥ 
अन्वयः-वेदाङ्गा्नवार्केन्द्रपक्षरन्धरतिथो ( क्रमेण ) चस्तरङ्कमनुतत््वाशाः 
दाराः नाडीः त्यजेत्‌, पराः SINT ( भवन्ति )॥ ३६॥ 
भाषा--चौथ, छठ, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और gest ये 
पक्षरन्ध्र तिथियाँ हैं, इनमें कोई शुभ कार्य न करे । यदि कोई आवश्यक 
कार्य हो तो चौथ के आठ दण्ड, छठ के नव, अष्टमी के चौदह, नवमी 
के चौबीस, द्वादशी के दस और चतुदशी के पाँच दण्ड त्याग दे, शेष 
सब शुभ है ॥ ३६ ॥ 
कुलिक आदि दुष्ट मुह्त्त 


कुलिकः काळवेला च यमघण्टश्च कण्टकः । 
वाराद्ट्विध्ने क्रमान्मन्दे बुधे जीवे कुजे क्षण; ॥ ३७॥ 
अन्दयः--वारात्‌ मन्दे, बुधे, जीवे, द्विष्ने ( सति ) क्रमात्‌ कुलिकः काल- 
चेला, यमघण्टः कण्टकः क्षणः ( STET: स्यात्‌ ) ॥ ३७ ॥ 
जिस दिन कुलिकादि दोषों का विचार करना हो उस दिन से राने- 
zi, बुध, ब्रहस्पति और मंगळ तक गिनने से जितनो संख्या हो उनको 
दो से गुणा करे | उसी संख्यावाला मुहूत्त क्रम से कुलिक, काळवेळा, 
यमघण्ट और कण्टक दोप होता है । यथा रविवार को ये दोष विचारना 
है तो रविवार से शनैश्चर तक सात संख्या हुई । इसको दो से गुण 
दिया, चौदह हुए यही चौदहवाँ सुहुत्त कुलिक दोष हुआ । रविवार से 
बुधवार तक गिना तो चार हुए । इसको दो से गुणा तो आठ हुए यही 
आठवा मुहूत्त काळवेळा हुआ । ऐसे ही बृहस्पति तक गिना तो पाँच हुए । 
इनको दो से गुणा तो दस हुए | यही दसवाँ मुहूत्त यमघण्ट हुआ। ऐसे ही 
मंगळ तक गिनने से तीन संख्याय हुई । इनको दो से ग॒णा तो छः हुए । 
यही छठाँ मुहूत्त कंटक संज्ञक हुआ । ऐसे ही अन्य दिनों से उक्त दिनों 
तक गणना करने से कुलिकादि स्पष्ट होंगे । दिन के सोलहवें अंश को 


२० मुहत्तेचिन्तामणिः-- 


Hc कहते हैं | कुलिक मुहूत्ते में शुभ कम करने से उसका संथा नाश, 
यमघण्ट में दरिद्रता, काळवेळा में मृत्यु और कंटक में विन्न होता है। 
परन्तु ये रात्रि में दूषित नहीं हें । यदि अति आवश्यक कार्य हो तो इन 
दोषों का उत्तराद्धे त्याग देना चाहिए ॥ ३७ ॥ 





कुलिकादि दुष्टमुहत्तंचक्त 
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प्रकारान्तर से वर्जित HE 


सूय पटस्वरनागादेङमनुमिताश्रन्द्रेव्धिपटकुञ्जरा- 
डुगकाविश्वपुरन्दराःक्षितिसुते द्रथव्ध्यभितर्का दिशः 

म्ये द्र्यब्धिगजाङ्कदिङ्मनुमिता जीवे द्विपडभास्कराः 
शक्राख्यास्तिथयः कलाश्च भ्रगुजे वदेएतकग्रहाः aei 


दिग्भास्करा मज्नुमिताश्च शनौ शशिद्रि- 
नागा दिशो भवदिवाकरसंभिताश्च । 
दुः क्षणः ङुलिकण्टककालवेला- 
स्स्यु्चार्धयामयमघण्टगताः कलांशाः ३९।। 
अन्वयः---छू य॑ पट स्वरनागदिइनुमिताः, चन्द्रेंडव्धिपट कुझ्नराड्डाका विश्व पुर- 
न्द्राः, क्षितिसुते दृधव्ध्यग्नितर्काः दिशः, सोम्ये द्वयब्धिगजाङ्कदिङ्चुमिताः जीवे 
द्विपड्भास्कराः, राक्राख्याः, तिथयः कळाः च भृगुजे वेदेषुतकग्रहाः दिग्भारकरा 
मनुमिताः च शनौ शशिद्दिनागा दिशः भवदिवाकरसंमिताः च कलांशाः (सुहूर्ताः) 
dU: क्वणः स्या त्‌ कुलिककण्टककालवेलाः स्युः । अधयामयमघण्टगताः स्युः ॥३८-३९॥ 


शुभाशुभप्रकरणम्‌ । २१ 


भाषा--रविवार को छठाँ, सातवाँ, आठवाँ, quat, चौदहवाँ मुहूत्त 
और सोमवार को चौथा, छठाँ, आठवाँ, qat, बारहवाँ, तेरहवाँ, चोदहवाँ 
मुहत्ते, मंगळ को दूसरा, चौथा, तीसरा, छठाँ, दसवाँ मुहूत्त; बुधवार 
को दसरा, चौथा, आठवाँ, नवाँ, दसवाँ, चौदहवाँ मुहूत्त; बृहस्पति को 
दसरा, छठाँ, वारहवाँ, चौदहवाँ, पन्द्रहवाँ, सोलहवाँ मुहूत्त; शुक्रवार को 
चौथा, पाँचवाँ, छठा, नवाँ, दसवाँ, बारहवाँ, चौदहवाँ महूत्त और 
शनैश्चर को पहिला, दूसरा, आठवाँ, दसवाँ, ग्यारहवाँ, वारहवाँ मुहूत्त 
निन्दित होता है । इन्हीं मुहत्तो में कोड दुष्ट क्षण, कोइ कुलिक, कंटक 
काळवेळा, अद्धयाम और यमघण्ट होते हैं । दिनमान का सोलहवाँ भाग 
एक मुहत्त है ॥ ३८ ॥ ३९ I 

वर्जित HE CI चक्र 
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देशभेद से होळाएक का निषेध 


विपाशैरावतीतीरे शतद्र्वाश्च त्रिपुष्करे । 
विवाहादिशुमे d$ होलिकाप्राग्दिनाष्ठकम्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्वयः-विपाशैरावतीतीरे, शतुद्वाः ( तीरे ) त्रिपुष्करे ( देशे) विवा- 
हादिशुभे होलिकाप्रागदिनाएक नेष्टम्‌ ॥ ४० ॥ 


> 


TTS SS TP TT 


२२ मुहूत्तचन्तामणि:-- 


——À Atm Put P FP 8 e NT t a a ae ^ 


भाषा--विपाशा, ऐरावती और शातद्र नदी के तट पर बसे हुए 
देशों में और त्रिपुष्कर देश में विवाह आदि शुभ कार्यो' में होलिकादहन 
से पूव आठ दिन निषिद्ध हैं, अन्य देशों में नहीं ॥ ४० ॥ 


चन्द्रमा अनुकूल होने से दुष्ट योग भी शुभ होते हैं 


LN he 
मृत्युक्रकचदग्धादी निन्दा शस्ते DIUI: 

केचिद्यामोत्तरं चान्ये यात्रायामेव निन्दितान्‌ || ४१ ॥ 
अन्वयः--इन्दो रास्ते म्रृत्युक्रकचदग्धादीन्‌ ( योगान्‌ ) छुभान्‌ जगुः | 
केचित्‌ यामोत्तरं ( शभान्‌ जगुः ) अन्ये यात्रायामेव निन्दितान्‌ जगुः ॥ ४१॥ 
आषा--चन्द्रमा के शुभ रहते आनन्दादि योगों में कहा हुआ मृत्यु 
योग, क्रकचयोग, दग्धयोग, विषाख्य, हुताशनाख्य इत्यादि योगों 
को कोई शुभ कहते हैं, और कोई कहते हैं कि एक पहर के वाद ये सब 
योग शुभ होते हैं । कोई तो कहते हैं कि ये यात्रा में ही निन्दित हें ॥४१॥ 

& अन्य परिहार 


अयोगे सुयोगोऽपि चेत्स्यात्तदानीमयोगं निहत्येष सिद्धि तनोति i 
परे लग्नशुद्धया कुयोगादिनाझां दिना द्वोततरं विष्टिपूर्व च शस्तम्‌ ।४२। 

अन्वयः-चेत्‌ अयोगे सुयोगोऽपि स्यात्‌ तदानीं एप ( सुयोगः ) अयोगं 
निहत्य सिद्धि तनोति, परे ( आचार्याः ) लग्नशुद्धघा कुयोगादिनाशं (वदन्ति), 
विपूर्व दिनाधोंत्तरं शस्तं ( कथयन्ति ) ॥ ४२ ॥ 

भाषा-यदि क्रकचादि कोई दुष्ट योग हो और उसी काळ में कोई 
सिद्धादि शुभ योग भी हो तो वह झुभ योग उस क्रकचादि के फळ को 
नष्ट करके कार्य की सिद्धि करता है । कोई आचाय कहते हैं कि लग्न 
शुद्ध हो तो उसी से संपूर्ण कुयोगों का नाश होता है । 

भद्रा आदि का परिहार 


आषा- भद्रा, मंगळ दिन, व्यतीपात, वैधृति, प्रत्यरितारा, जन्म- 
नक्षत्र ये सब मध्याह्न के अनन्तर शुभ होते हैं ॥ ४२ ॥ 


शुभाशुभप्रकरणम्‌ । २३ 
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भद्राकालठ * 
शुक्ले पूर्वार्ेड्टमीपश्वदव्योभेद्रेकादड्यां चतुर्थ्या पराद्धे । 
कृष्णेऽन्त्याद्ध स्यात्ततीयादशम्योः पूर्व भागे सप्तमीशंञ्चुतिथ्योः ।४३। 
अन्वयः--शुक्ले अष्टमीपञ्चदश्योः quid, ( wur) एकादश्यां चतुर्थ्याः 


पराधे भद्रा ( भवति )। कृष्णे तृतीयादशस्योः अन्त्यार्धे, सञ्षमीशम्भुतिथ्योः 
पर्वे भागे भद्रा ( भवति ) ।। 9३ ॥ 


SS ODS 5 a es ht ee es 0“ 


~ ~ v^ e ^ ~ S ~, 
भापा--झुक्ळपक्ष की अष्टमी और पूणमासी के qup में तथा 
एकादशी और चौथ के उत्तराद्धे मे भद्रा होती है । कृष्णपक्ष की तीज 
~ ७७ २७ ~ ~“ ®, ९ ५००७ 
और दशमी के उत्तराद्ध में तथा सप्तमी और चतुदेशी के पूर्वौद्ध में भद्रा 
होती है ॥ ४३ ॥ 
भट्टा के मुख और पुच्छ का विचार 


पञ्चद्व्यद्रिकृताष्टरामरसभूयामादिघव्य; शरा 
विष्ठेरास्यमसहजेन्दुरसरामाद्यवविवाणाव्धिपु | 
यामेष्वन्त्यघटीत्रयं शुभकरं पुच्छं तथा वासरे 
विष्टिस्तिथ्यपराधेजा झुभकरी रात्रौ च पूर्वाधजा ॥४४।। 


अन्वयः पञ्चद्वघद्विकृताए्रामरसभूयामादिघव्यः शराः विष्टेः आस्यं (परोक्तं) 


(wur) गजेन्दुरसरामाद्रर्थश्दवाणाब्धिषु यामेषु अन्त्यघटीत्रयं विष्टः पुच्छं 


( परोक्तं ) । तिथ्यपराधजा विष्टिः वासरे तथा पूर्वाधज्ञा रात्रौ शुभकरी (भवति) ॥ 


भाषा-- चौथ, अष्टमी, एकादशी, पूर्णमासी, तीज, सप्तमी, दशमी 
और चतुदेशी, इन तिथियों में क्रम से पाँचवें, दूसरे, सातवें, चौथे, 
आठवें, तीसरे, छठें ओर पहिले, इन पहरों की पूर्व पाँच घड़ी भद्रा 
का मुख है वह अशुभ होता हे । और इन्हीं तिथियों में क्रम से 
आठवें, पहिले, छठें, तीसरे, सातवें, दूसरे, पाँचवें और चौथे, इन पहरों 
के अन्त की तीन घेंड़ो भद्रा की पुच्छ है वह शुभ फलदायक होती है । 
तिथि के उत्तराद्धे में होन्ेवाली भद्रा यदि दिन में हो और तिथि के 
पूर्वाद्ध में होनेवाळी भद्रा यदि रात्रि में हो तो शुभ होती है ॥ ४४ ॥ 


२४ मुहुत्तेचिन्तामणिः-- 





भद्रा का निवास और फल 
कुम्भकर्कद्वये मत्ये स्वर्गेऽग्जेऽजास्त्रयेऽछिगे | 
स्रीधनुजूकनक्रेऽघो भद्रा तत्रेव तत्फलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः- कुम्भककद्धये अब्जे ( चन्द्रे ) मत्यं [ सत्युलोके ] तथा अजात्‌ 
[ मेषात्‌ ] त्रये अलिगे [ अब्जे ] स्वगं ( तथा ) स्त्रीघनुजूकनक्र ( अब्जे ) अधः 
[ पाताले ] भद्रा तिष्ठति ( यत्र तिष्ठति ) तत्रेव तत्फर्ल ( भवति ) ॥ २९५ ॥ 
भाषा--यदि चन्द्रमा कुम्भ, मीन, कर्क वा सिंह में हो तो स्वर्गछोक 
में; मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक में हो तो मत्येळोक में और कन्या, तुला, 
धन, मकर में हो तो पाताछछाक में भद्रा का निवास होता है । उसी 
लोक में उसका झुभाशुभ फल भी होता है ॥ ४५ ॥ 
झुकऋासत आदि में वजनीय कार्य 
वाप्यारामतडागकूपभवनारम्भप्रतिष्ठे त्रता- 
रम्मोत्सगेबधूमवेशनमहादानानि सोमाष्टके | 
गोदानाग्रयणप्रपाप्रथमकोपाकमंवेदत्रतं 
नीलोद्वाइमथा तिपन्नशिशुसंस्क्रा रान्सुरस्थापनम्‌ ।४६। 
दीक्षामौञ्जिविवाहमुण्डनमपूर्व देवतोर्थक्षणं 
संन्यासाम्निपरिग्रहो नपतिसंदशाभिपेकौ गमम्‌ । 
चातुमास्यसमाब्रती श्रवणयोर्वेधं परीक्षां त्यजेद्‌ 
इद्धत्वास्तशिशुत्वईज्यसितयोन्यूनाधिमासे तथा ॥४७॥ 


अन्वय:---इज्यसितयोः दृद्धत्वास्तशिशुत्वे तथा न्यूनाधिमासे चाप्यारामत- 
डागकूपभवनारम्भप्रतिष्ठे, ब्रतारम्भोत्सगंवश्लप्रवेशनमहादानानि, सोमाएके गोदा- 
नाप्रयणप्रपाप्रथमकोपाकम, वेदबतम्र्‌, नीलोद्वाहं, अथ अतिपन्नशिशुसंस्करान्‌ , 
सुरस्थापनम्‌ , दीक्षामोञ्चिविवाहमुण्डनम्‌, end देवतीथेक्षणम, संन्यासाग्निप- 
furit, नृपतिसंदर्शाभिपेको, quu चातुर्मास्यसमात्रती, श्रवणयोवेंधं, परीक्षा 
त्यजेत्‌ ॥ ४६॥४७ ॥ 


भाषा--बावली, बगीचा, तड़ाग, कूप के बनाने का प्रारम्भ और 
स्थापना, किसी व्रत का आरम्भ वा उद्यापन, वधूप्रवेश, तुलादान आदि 


शुभाशुभप्रकरणम्‌ । २५ 


महादान, सोमयज्ञ, अष्टकाश्राद्ध, केशान्तकम, नवान्न, पौशाला, प्रथम 
श्रावणी कम, वेदारम्भ, काम्य व्रृषोत्सग, पिछड़े हुए जातकम आदि 
संस्कार, देवताओं का स्थापन, मन्त्रत्रहण, यज्ञोपचीत, विवाह, मुण्डन, 
किसी देवता का प्रथम दर्शन, तीर्थयात्रा, संन्यास, अभिहोत्रादि के लिये 
अभि का ग्रहण करना, राजा का प्रथम दशन, राजा का अभिपेक्र, यात्रा, 
चातुर्मास्य नामक याग, समावतंन कम; कणेछेदन, इन सव कर्मों को 
वृहस्पति और शुक्र के वृद्ध; वाळ वा अस्त रहते, मलमास ओर क्षयमास 
में न करना चाहिए ॥ ४६।।४७ li 


सिह और मकर राशि म॑ स्थित वृहस्पति का दोष 


अस्ते वज्य' सिंहनक्रस्थजीवे वज्य' केचिद्रक्रगे चातिचारे । 
शुर्वादित्ये विश्वघस्रेऽपि पक्षे प्रोचुस्तद्वइन्तरब्बादिभूषाम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः---अस्ते quu (कम) सिंहनक्रस्थजीवे$पि वज्येम्‌ । केचित्‌ (आचार्याः) 
'चक्रगे च ( तथा ) अतिचारे ( जीवे ) गुर्वादित्ये, विश्वघस्रे पक्षेऽपि ( usd ) 
तद्वत्‌ दन्तरबादिभूपाँ ( च ) ( वज्य ) suu ४८ ॥ 
आपा- व्रृहस्पति वा शुक्र के अस्त में जिन शुभ कर्मा का निषेध . 
किया है वे सव कम सिंह वा मकर राशियों में बृहस्पति के रहते भी 
वज्य हें । कोई आचाय कहते हें कि बृहस्पति के वक्री रहते वा अतिचार 
करते और गुर्वादित्य अर्थात्‌ सूर्य और बृहस्पति के एकत्र रहते पूर्वोक्त 
.( वाप्यारामेत्यादि ) शुभ कर्म न करे । उसी तरह दाँत ओर रत्न से बने 
हुए आभूषणों को भी वृहस्पति वा शुक्र के अस्तादि काळ में न 
"HUI करे ॥ ४८ ॥ 


सिंहस्थ बृहस्पतिदोष का परिहार 
faz शुरो सिहळबे विवाहो नेष्ठोऽथ गोदोत्तरतश्च यावत्‌ । 
[गीरथी याम्यतटे च दोषो नान्यत्र देशे तपनेऽपि मेषे ॥४९॥ 
अन्वयः--सिंहे सिंहलवे गुरौ (सति ) विवाहः नेष्टः, भथ गोदोत्तरतः 
भागीरथीयाम्यतटं ( यावत्‌ ) दोपः । अन्यत्र देश न ( दोषः ) । मेपे तपने 
(wg ) अपि ( दोषः न ) ॥ ४९ ॥ 
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भाषा-सिंहराशि मं सिंह ही के नवांश में बृहस्पति स्थित हो तो 
विवाह इष्ट नहीं है, अर्थात्‌ सिंह के नवांश को छोड़कर सिंह राशि के 
शेष अंशों में बृहस्पति के रहते विवाह करने का निषेध नहीं है । अथवा 
सिंह राशि में वृहस्पति के रहते गोद्रावरी नदी के उत्तर किनारे से लेकर 
गङ्गा के दक्षिण किनारे तक के देशों में विवाहादि शुभ कार्य करने में 
दोप है, अन्य देशों में नहीं । अथवा सिंह राशि में ब्रहस्पति के रहते 
भी मेष में सूयं स्थित हो तो विवाहादि शुभ कम करने में दोष नहीं है ॥ 


सिंहस्थ शुरुदोप ओर उसका परिहार 


मघादिपश्चपादेषु शुरुः सबंत्र निन्दितः । 
गङ्गागोदान्तर हित्वा शेषाङघ्रिषु न दोपकृत्‌ ॥ We |i 
मेष5क सन्‌ व्रतोद्वाहौ गङ्गागोदान्तरेऽपि च । 
सवः सिंहगुरुवज्येः कलिङ्गे गौडगुजेरे ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--मघादिपञ्चपा देषु गुरुः uda निन्दितः । शेपाङघ्रिपु गङ्गागोदा- 
न्तरं हित्वा दोपक्कत्‌ न ( भर्वात )। मेपेऽके गंगागोदान्तरेऽपि सहबतोद्वाहो 
( भवेताम्‌) कलिंगे गोड़गुजरे ( देश ) सवः सिंहगुरुः वर्ज्यः ॥ ५०-५१ ॥ 
भाषा--मघा नक्षत्र के प्रथम चरण से लेकर पूर्वाफाल्गुनी के प्रथम 
चरण पर्यन्त पाँच चरणों में बृहस्पति सब देशों में निन्दित है । शेष 
चरणों में अर्थात्‌ पूर्वाफाल्गुनी के दूसरे चरण से लेकर उत्तराफाल्गुनी 
के प्रथम चरणा पर्यन्त चार चरणों में गङ्गा और गोदावरी के मध्य में 
वसे हुए देशों को छोड़कर अन्य देशों में दोपकारक नहीं है। यदि 
सूयं मेष में हो और वृहस्पति सिंह राशि में हो तो गङ्गा और गोदावरी 
के मध्यवर्ती देशों में भी यज्ञोपवीत और विवाह शुभ है। परन्तु कलिङ्ग, 
गौड़, गुजर इन देशों में सम्पूण सिंहस्थ बृहस्पति वजनीय है॥५०-५१॥ 


मकर मे स्थित वृहस्पति के परिहार 


रेवापूव गण्डकी पश्चिमे च शोणस्योदग्दक्षिणे नीच इज्यः । 
वर्ज्यो नायं कौडूणे मागधे च गौडे सिन्धौ वर्जनीयः शुभेषु ॥५२॥ 


शुभाझुभप्रकरणम्‌ | २७. 
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अन्वयः रेवापूर्वे, गण्डकीपश्चिमे शोणस्य उदक्‌ दक्षिणे ( तीरे) नीच 
इज्यः न वज्यः । कॉकणे मागधे गोडे च ( तथा ) सिन्धो ( देश ) अयं शभेणुः 
वर्जनीयः ( स्यात्‌ )॥ ५२ ॥ 

भाषा--नमं दा नदी के ga, गण्डकी नदी के पश्चिम और शोण- 
नद के उत्तर-दक्षिण देशों में मकरराशिस्थित वृहस्पति विवाहादि झुभ 
कार्यों में वजनीय नहीं है, किन्तु कोङ्कण, मागध और सिन्धु देश में 
शुभ कार्यों में वजित है ।। ५२ ॥ 


लुप्तसंचत्सर दोप और उसका परिहार 


गोजान्त्यकुस्भेतरगेऽतिचारगो नो पूवेराशिं शुरुरेति afia: | 
तदा विलुप्षाब्द इहातिनिन्दितः शुभेषु रेवासुरनिम्नगान्तरे ॥५३॥` 
अन्वयः--गोजान्त्यबु म्भेतरगे ( राशो ) अतिचारगः गुरुः वक्रितः ( पुनः ) 
प्वराशि नो एति तदा छुप्ताव्दः ( स ) इह, रेवा सुरनिम्नगान्तरे अतिनिन्दितः 
( स्यात्‌ ) ॥ ५३ ॥ 
भापा-वृष, सेप, मीन, कुम्भ-इन राशियों में से किसी में स्थित. 
बृहस्पति उस राशि से अगली राशि में अतिचार करके गया हो और 
फिर az होकर पूवराशि में जिस वपे में नहीं आता वह लुप्तसंवत्सर 
कहा जाता है । वह विवाहादि शुभकाय में अतिशय निन्दित है, परन्तु 
नमदा और गङ्गा के मध्य ही में निन्दित है ॥ ५३ ॥ 


होरासिद्धि के लिये वारप्रवृत्ति 


पादोनरेखापरपूवंयोजनः पलेयुतोनास्तिथयो दिनाधतः 
ऊनाधिकास्तद्विवरोद्भवेः पलेरूध्व' तथा5धो दिनपप्रवेशनम्‌॥५४।।. 
अन्वय:--पादोनरेखापरपरवयोजनेः पलेः युतोनाः तिथयः ( पञ्चदश ) यदि 
दिनाधतः ऊनाधिका (तदा) तद्विवरोद्भवैः पलेः ऊध्वं तथा अधः दिनपप्रवेशनम्‌ 
स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
भाषा-छङ्का स लेकर उज्जयिनी और कुरुत्तेत्रादि देश तथा सुमेरु. 
पर्वत पर्यन्त भूमध्यरेखा कही जाती है । जिस देश में वारप्रवृत्ति जानना 


२८ मुहत्तचिन्तामणि:-- 
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हो वह देश उक्त रेखा से ga या पश्चिम जितने योजन पर हो, उन 
योजनों में उन्हीं का चतुथांश घटाकर जितने शेप रहें उन्हें पळ मानकर, 
इष्ट देश यदि रेखा स पश्चिम हो तो पन्द्रह में जोड़े और पूव हो तो 
'घटावे | यदि वे जुड़े या घटे इए पन्द्रह इष्ट दिनमानाध के बराबर हों तो 
सूर्योदय काळ ही में और यदि न्यून या अधिक हों तो दोनों का अन्तर 
करे I उस अन्तर के जितने पळ हों, यदि न्यून हों तो उतने ही पळ सूर्यो- 
दय से पर और अधिक हों तो उतने ही पळ सूर्योदय से qd, वारप्रवृत्ति 
होती है। उदाहरण--मान लिया जाय कि कुरुक्षेत्र से काशी ४८ योजन पूर्व 
है। इन योजनां का चतुथांश १२ इन्हीं ४८ में घटाया तो शेष ३६ पळ 
हुए | उक्त योजनों को पूवे होने के कारण इन ३६ पलों को १५ दण्ड में 
'घटाया तो १४ दण्ड २४ पळ शेष रहे । इनको इष्ट दिनमानाद्ध १७। २ 
दण्डादि से न्यून होने के कारण इन दोनों के अन्तर के वरांवर सूर्योदय 
होने के पश्चात्‌ काझी में वारम्रवृत्ति जानना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
काळहाोरा 


बारादेघेटिका द्विप्राः स्वाक्षहच्छेपवर्जिताः | 
सेकास्तष्टा नगैः कालहोरेशा दिनपात्‌ क्रमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
भन्वय:--वारादेः घटिकाः द्विव्नाः स्वाक्षहृच्छेपवर्जिताः सैकाः नगैः qur 
दिनपात्‌ क्रमात्‌ कालहोरेशाः ( भचन्ति ) ॥ ५५ uu 
भाषा--वारप्रवृत्तिकाल से लेकर इष्टकाळ पर्यन्त जितने दण्डादि 
'हों उनको दो से गुणा करके दो जगह र्खे | एक स्थान में पाँच का 
भाग देकर जो शेष रहे SU दूसरे स्थान में घटावे | जो शेष रहे उसमें 
एक ओर जोड़ दे तव सात का भाग देने से जो शेष रहे वह दिवस के 
स्वामी के क्रम से काळहोरेरा होगा | उदाहरण--यदि रविवार को वार- 
प्रबृत्ति से लेकर इष्टकाळ पर्यन्त ६ दण्ड हों, २ से गुणा तो १२ हुए । 
इनको दो स्थानों में रखकर एक स्थान में ५ का भाग दिया, २ शेष रहे, 
इन्हें दूसरे स्थान में घटाया तो १० शेष रहे । उनमें ७ का भाग दिया 
"तो ३ शेष रहे । १ और जोड़ा तो ४ हुए । रविवार से गिना तो चोथा 
चुघ हुआ यह्दी उस काळ में काळद्दोरेरा gem! ५५ ॥ 
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कालहोरा का प्रयोजन 


वारे प्रोक्तं कालहोरासु तस्य धिष्ण्ये प्रोक्तं स्त्रामितिथ्यंशकेऽस्य। 
कुया दिक्शूलादि चिन्त्यं क्षणेषु नेवोज्ञङघ्यः पारिघश्चापि दण्डः ५६ 

अन्वयः--वारे प्रोक्तं ( कमं ) तस्य (वारस्य) कालहोरासु कुर्यात्‌ । (तथा) 
धिप्ण्ये प्रोक्तं अस्य तिथ्यंदाके ( सुहत ) कुर्यात्‌ दिकशूलादि क्षणेपु चिन्त्यम्‌ । 
पारिघः अपि दण्डः नेव उछ्ंव्यः ॥ ७५६ I 

जो कार्य जिस वार में विहित है वह आवश्यक हो तो उसकी काल- 
होरा में करने को महर्षियो ने कहा है, और जो कार्य जिस नक्षत्र में 
विहित हो वह उस नक्षत्र के स्वामी के मुहृत्त में करे। इन मुहत्तो में भो 
दिक्शूळ, वारशूल, नक्षत्रशूछ आदि का विचार करना चाहिए और 
परिघद॒ण्ड का SEU तो किसी तरह भी न करे ॥ ५६ ॥ 


मन्वादि और युगादि तिथियाँ 


मन्वाद्याख्लितिथी मधो तिथिरवी ऊर्ज शुचौ दिकतिथी 
ज्येछ्ठेऽन्त्ये च तिथिस्त्विषे नव तपस्यश्वाः सहस्ये शिवा । 
भाद्रेऽग्निश्च सिते त्वमाष्ठनभसः कृष्णे युगाद्याः सिते 
गोऽग्नी वाइळराधयोमंदनदशों भाद्रमघासिते ॥ ५७ ॥ 
इति मुहृतंचिन्तामणों शुभाछुभप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--मधौँ त्रितिथी, ऊजे तिथिरवी, शुचो दिकतिथी, ज्येष्टे अन्त्ये च 
तिथिः, gu नव, तपसि अश्वाः, सहस्ये दिवाः, भाद्रे अग्निः, सिते [urea], 
अमाए्नभसः कृष्णे [ कृष्णपक्षे ] मन्वाद्या भवन्ति ( तथा ) वाहुलराधयोः सिते 
गोग्नी भाद्रमघासिते was युगादा भवन्ति ॥ ५७ ॥। 
भाषा--चैत्रशुक्ल तीज और पूर्णमासी, कात्तिक शुक्‍ल पूर्णमासी 
और द्वादशी, आषादशुक्ळ दशमी, और पूर्णमासी, ज्येष्ठ और फाल्गुन 
की पूर्णमासी, आइवन झुक्ळ नवमी, माघझुक्ळ सप्तमी, पौष gas 
एकादशी, भाद्रपद शुक्ल तीज, श्रावण की अमावस और अष्टमी 
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अन्वाद्य तिथियाँ हैं । इनमें विवाहादि mp काये न करना चाहिये और 
स्नान, दान, श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए । इनसे अनन्त पुण्य होता है । 
कात्तिकझुङ नवमी, वेशाखशुक्ल तीज, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और 
माघ कृष्ण अमावस, ये युगादि तिथियाँ हैं । ' इनमें भी विवाहादि शुभ _ 
कम न कर ॥ is EL 


M9. “srs ~ Ss 


नक्षत्रश्रकरणम्‌ 
"ई 
नक्षत्रों के स्वामी 
ul Es od is EE LEE LI ERES दितीज्यो रगा 
ऋक्षशाः पितरो भगोयमरवी त्वष्टा समीरः क्रमात्‌ | 
शक्राग्नी खल मित्रइन्द्रनिक्रतिः क्षीराणि विश्वेविधि- 
गोविन्दोवसुतोयपाजचरणाहिबुध्न्यपूपाभिधाः ॥ १ ॥ 
अन्वयः---नासत्यान्तकव हरिधातृ शशञ्ृदुद्वादितज्योरगाः पितरः भगः अय- 
मरवी, त्वष्टा समीरः शक्राग्नी, मित्रः इन्द्रनिऋंतिः क्षीराणि विइवे विधिः 
"गोविन्दः वसुतोयपाजचरणाहिङुध्न्यपपामिधाः (एते) क्रमात्‌ अरक्षेशाः (ज्ञेयाः) ॥ 
भाषा--अइ्विनी नक्षत्र के स्वामी अइ्विनीकुमार, भरणी के 
यमराज, कृत्तिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, सुगरिरा के चन्द्रमा, 
आद्र के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के बृहस्पति, आश्लेषा के सप, 
मघा के पितर, पूर्वाफाल्गुनी के भग देवता अर्थात्‌ सूर्यविशेष, उत्तरा- 
फाल्गुनी के अयमा अथात्‌ सूर्यविशेष, हस्त के सूर्य, चित्रा के विश्वकर्मा, 
स्वाती के वायु, विशाखा के इन्द्र और अग्नि, अनुराधा के मित्र अथात्‌ 
सूयविशेष, ज्येष्ठा के इन्द्र, मूल के राक्षस, पूर्वाषाढ़ के जळ, उत्तराषाढ़ 
के विइवेदेव, अभिजित्‌ के ब्रह्मा, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, शत- 
भिष के वरुण, पृर्वभाद्रपद के अजचरण अर्थात्‌ सूयविशेष स्वामी हैं ॥ १॥ 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ ' ३१ 
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स. |चन्द्रमा। पू., भग अचु०| मित्र | श्र० ॥वष्णु 
आ०' रुद्र | उ. | अयंमा | ज्ये०| इन्द्र | घ० | वसु |X ha 
नक्षत्रों की संज्ञा 


उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च ध्रव स्थिरम्‌ । 
तत्र स्थिरं वीजगेहशान्त्यारामादि सिद्धये ॥ २ ॥ 
अन्वयः-—उत्तरात्रयरोहिण्यः च भास्करः शवं [ads ] few [ स्थिर 
संज्ञञ्च ], तत्र स्थिरं [ स्थिरकमं ] बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्धये (भवति) ॥ २॥ 
भाषा--उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढू, उत्तरभाद्रपद्‌, रोहिणी ये चार 
नक्षत्र और रविवार का दिन, इनकी ध्रव और स्थिर संज्ञा है । इनमें 
स्थिर कार्य, बीज बोना, घर बनवाना व शान्ति करना, गाँव के समीप 
वगीचा ळगवाना और आदि शब्द से मृढुसंज्ञक नक्षत्रों का भी कायं 
करना चाहिए ॥ २ ॥ 


स्वात्यादित्ये श्रतेश्रीणि चन्द्रश्चापि चरं चलम्‌ । 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः_स्वात्यादित्ये zi: त्रीणि ( तथा ) चन्द्रः चरं चरुं च ( ज्ञयम्‌ ) 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहो वाटिंकागमनादिकम्‌ ( spi भवति ) । ३ ॥ 
भाषा--स्वाती, पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ये पाँच नक्षत्र 
और सोमवार दिन इनकी चर और चल संज्ञा है । इनमें दाथी-घोड़े आदि 
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पर चढ्ना, बगीचे आदि में जाना, यात्रा करना और आदि शव्द से 
ळघुसंज्ञक नक्षत्रों का भी काय करना शुभ है ॥ ३ ॥ 
पूवेत्रयं याम्यमघे उग्रं क्रं कुजस्तथा । 
तस्मिन्‌ घाताग्निशाठ्यानि विषशस्रादि सिद्धथति ॥ ४॥ 
अन्वयः--पूचांत्रयं याम्यमघे तथा ।कुजः, उग्रं क्रं (iu) तस्मिन्‌ 
घातारिनशाट्यानि, विपदाखादि सिद्धयति ॥ ४ ॥ 
भाषा-पर्वाफास्गुनी, पवाषाढ़ा, पवभांद्रपद, भरणी, मघा, ये पाँच 
नक्षत्र और मंगळ दिन, इनकी क्र और उप्र संज्ञा है। इनमें मारण, अभिका 
कार्य, शाठता का कार्य, विष का कार्य, हथियार का फाय और आदि 
शब्द से दारुणसंज्ञक नक्षत्रों का कार्य, ये सब सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ 
विशाखाग्नेयभे सोम्यो मिश्रं साधारणं स्मृतम्‌ । 
तत्राग्निकार्य मिश्रं च हृपोत्सगांदि सिद्ध्यति ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--विशञाखाग्नेयभे, ( aur) सौम्यः [ बुधः ] मिश्रं (तथा) साधा- 
रणं uuu । तत्र अग्निकार्ये, मिश्रं च वृषोत्सर्गादि faga! 
भाषा--विशाखा, कृत्तिका, ये दो नक्षत्र और बुध दिन, इनकी 
मिश्र और साधारण संज्ञा है । इनमें अग्निहोत्र, साधारण काय, वृषोत्सग 
ओर आदि शब्द से उम्र भी कार्य, ये सब सिद्ध होते हैं ॥ ५ ॥ 
इस्ताश्विपुप्याभिजितः क्षिप्रं लघुणुरुस्तथा | 
तस्मिन्पण्यरतिज्ञान भूपाशिन्पकलादिळम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--हस्तार्विपुप्याभिजितः तथा गुरुः क्षिप्रं रघु ( च संज्ञं uu) 
तस्मिन्‌ पण्यरतिज्ञानभूपाशिर्पकलादिकं ( शुभं भवति ) ॥ ६ ॥ 
भाषा--हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, ये चार नक्षत्र और बृह" 
सपति दिन, इनकी क्षिप्र और लघु संज्ञा है. । इनमें वाजार का काय, Wil- 
सम्भोग, शाख्रादि का ज्ञान, आभूषणों का बनवाना और पहिनना, 
चित्रकारी, गाना बजाना इत्यादि कळा और आदि पद्‌ से चर सज्ञक 
नक्षत्रों का भी कार्य, ये सब सिद्ध होते हैं ॥ ६ ॥ 
मृगान्त्यचित्रामित्रक्ष मृदुमेत्र eem । 
तत्र गीताम्वरक्रीडाश्मित्रकाय विभूषणम्‌ ।॥ ७ || 


nes se” somo 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ । ३३ 


अन्वयः--स््ृगान्त्यचित्रामित्रक्षं सयुः wz [ मदुसंज ], मैत्रं ( सैत्र- 
disi zo) तत्र गीताम्वरक्रीडा, मित्रकार्यं विभूषणं ( सिद्धयति )॥ ७ ॥ 





भाषा--सृगरिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, ये चार नक्षत्र और 
शुक्रवार इनकी WE और मैत्रसंज्ञा है । इनमें गाना, वस्न पहिनना, स्त्री 
साथ क्रीड़ा, मित्रका कार्य,आभूपण पहनना आदि कारये शुभ होते हैं ॥ 


मूलेन्द्राद्रीहिभ॑ सौरिस्ती्ष्णं दारुणसंज्ञकम्‌ | 
तत्राभिचारघातोग्रभेदाः पञुदमादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-सूलेन्द्राद्राहिभं तथा सौरिः तीक्ष्ण, दारुणसंज्ञक ( च ज्ञेयम्‌ ) । 
तत्र, अभिचारघातोग्रभेदाः, पशदमादिकं ( सिद्धयति) ॥ ८ ॥ 
भापा--मूळ, ज्येष्ठा, आद्रो, आस्छेपा, ये चार नक्षत्र और शनैश्वर 
दिन, इनकी तीक्ष्ण तथा दारुण संज्ञा है । इनमें अभिचार यानी मरण 


आदि भयानक कम, भेद और हाथी-घोड़े आदि का सिखाना, ये काय 
सिद्ध होते & ॥ c Il 


नक्षत्रों की अधोमुखादि संज्ञायं 
सूला हिमिश्रोग्रमधोसुखं भवदृध्वास्यमाद्रञ्यहरित्रय श्रवम्‌ | 
तियङाखं मैत्रकरानिलादितिञ्येष्ठात्विभानीहृशञक्ृत्यमेषु सत्‌ t 


अन्वयः--मूळाहिमिश्रोमं अघोमुखं, आद्रेंज्यहरित्रयं धुवं ऊर्ध्वास्यं, मैत्रक- 
रानिळादितिअ्येष्टाश्चिभानि, तियङ्गखं, भवेत्‌, पपु, इेद्रराकृत्यं, सत d ९॥ 


भाषा--मूळ, आरछेपा, मिश्रसंज्ञक और उप्रसंज्ञक नक्षत्रों की अधोसुख 
संज्ञा है । आद्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और ध्रुवसंज्ञक नक्षत्रों 
को ऊध्वेसुख कहते हैं । मृढुसंज्ञक नक्षत्र, हस्त, स्वाती, पुनवेसु, ज्येष्ठा 
और अश्विनी की füdequ संज्ञा है। इनमें इन्हीं संज्ञाओं के खश कायं 
शुभ होता है, अर्थात अधोमुखसंज्ञक नक्षत्रों में चा, वाचली, तालाब' 
आदि खोद्वाना, ऊध्वमुख नक्षत्रों में राज्याभिषेक, पट्टबन्ध, दुमह 
तिमहळा आदि मकान बनवाना और ति्यङाख नक्षत्रों में हाथी, 
घोड़े, de आदि के कृत्य और यात्रा आदि शुभ होते हैं ॥ ९ ॥ 

३ 
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मूँगा और दाँत आदि धारण करने का मुहत्ते 
पोष्णधरवाशविकरपश्वकवासवेज्या- 
दित्ये प्रवालरदशङ्वमुवणवस्नस्‌ । 
धाय विरिक्तशनिचन्द्रकुजेञह्वि रक्त 
भाम श्रुवादितियुगे सुभगा न दध्यात्‌ ॥ १० i 
अन्वयः--पौष्णश्रुवाश्विकर पद्चकवासवेज्या द्ल्ये, . विरिक्तशनिचन्द्रकुजे5ह्नि 
प्रवालरदशंखसुवणवर् धार्यम्‌ । औमे, रक्तं, ( वस्रं धायम्‌ ) ध्रुवादितियुगे 
सुभगा, न gem i १० ॥ 
भाषा--रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, पुनवसु, इन नक्षत्रों में ओर रिक्ता 
को छोड़कर अन्य तिथियों में सोमवार, मङ्गल और शनैश्वर को छोड़ अन्य 
दिनों में मूँगा, दाँत, शङ्ख और सुवण के आभूषण तथा वस्न धारण करना 
चाहिए। मङ्गल के दिन लाळ qup धारण करना उत्तम है। तीनों उत्तरा, 
पुनवसु और पुष्य में सधवा खरी मूँगा इत्यादि न धारण करे। 
कोई भाचाय कहते हैं कि शतभिषा नक्षत्र में भी सधवा स्त्री 
मूँगा इत्यादि का धारण और स्नान न करे । यदि ऐसा काय भूल से हो 
जाय तो अपने पति की पूजा करे तो दोप शाम्त होता है ॥ o |i 


नवीन वस्त्र के जलने आदि से होनेवाला शुभाशुभ फल 
वस्राणां नवभागकेषु च चतुः कोणेऽमरा राक्षसा 
मध्यत्र्यंशगता नरास्तु सदशे पाशे च मध्यांशयोः । 
दग्धे वा स्फुटितेऽम्बरे नवतरे पड्ादिलिप्ते न स- 
द्रक्षांशे तखुरांशयोः शुभमसत्सवोशके प्रान्ततः ॥१ १॥ 
अन्वयः--तवस्राणां नवभागकेघु चतुष्कोणे अमराः, मध्यः्यंशगताः राक्षसाः 
तु [ पुनः ] मध्यांशयोः सदश पाहे नराः ( तत्र ) रक्षोंऽशो नवतरे अम्बरे दग्धे 
स्फुटिते पङ्कादिलिक्षे चा न सत्‌, नुसुरांशयोः शुभं, प्रान्ततः amp असत्‌ ॥११।॥। 
भापा-कदाचित्‌ पहिनने के दिन ही नवीन, वस्त्र कहीं जळ जाय, 
फट जाय, उसमें गोबर या कीयड़ लग जाय तो उस के नौ भगों 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ | . ३५ 





की कल्पना करके चारों कोनों में देवताओं की, मध्य के तीन 
भागों में राक्षसों की भोर दोनों छोरों के दोनों मध्य भागों में नरो की 
कल्पना करे । यदि राक्षस भागों में दाहादि हो तो वस्त्र झुभ नहीं होता 
अर्थात्‌ मरणकारक होता है । यदि देव-मनुष्य-भागों में .दाहादि हो 
तो शुभ होता है, यह भोग और पुत्रप्नाप्तिकारक होता है । यदि राक्षस, 
देवता, मनुष्य इन तीनों के भागों में दाहादि हो तो वह dup झुभ- 
कारक कदापि नहीं होता । ऐसा ही विचार शय्या, आसन तथा खड़ाऊँ 
इत्यादि में भी करे ॥ ११ ॥ 





देवता शुभ | राक्षस अशुभ | देवता शुभ | 
मनुष्य शुभ | राक्षस अझुभ | ` सनुष्य शुभ 
देवता शुभ | राक्षस अशुभ | देवता शुभ 


निन्दकाल मे भी वस्त्र धारण का विधान 


विप्राज्ञया तथोद्वाहे राज्ञा प्रीत्यार्पितं च यत्‌ | 
निन्द्येऽपि धिष्ण्ये वारादौ धारये वस्नं जणवुधाः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--विप्राज्ञया, तथा उद्वाहे, राज्ञा प्रीत्यार्पित च यत्‌ वस्त्र ( तत्‌ ) 
निन्द्येऽपि धिष्ण्ये वारादौ धाय ( इति ) gu जगुः ॥ १२ ॥ 
त्राण की आज्ञा से, विवाह में और प्रीतिपूवक राजा के दिये हुए 
वस्त्र को निन्द्य भी नक्षत्र और वारादि में धारण करना चाहिये ऐसा 
पण्डित लोग कहते हैं ॥ १२ Il 
राजद्रान, मद्यारस्भ तथा गो-क्रय-विऋय का मुहत्तं 
राधामूलमृटुध्रमक्षंवरुणक्षिप्रलतापादपा- 
रोपोऽथो नृपदशेनं ध्रवमृदुस्षिप्रश्रवोवासवेः । 
तीक्ष्णोग्राम्बुपभेषु मद्यमुदितँ क्षिप्रान्त्यवह्नीन्द्रभा- 
दित्येन्द्राम्चुपवासबेषु हि गवां शस्तः क्रयो विक्रय! ॥ १३): 


^ e 
अन्वयः---राधामूलस्दुधुदक्षवरुणक्षिप्रः लत[पादवारोपः अथ ipmuzfu- 


TTT mom 


३६ मुहत्तेचिन्तामणि:-- 
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प्रश्रवोवासवे: नृपदशनं, तीक्ष्णोग्रांगुपभेपु मद्य उदितम्‌, क्षिप्रांत्यवह्वीन्दुभादि- 
त्येन्द्राम्चुपवासवेधु गवाँ क्रयो विक्रयः हि ( इति निश्चयेन ) शस्तः ॥ १३ ॥ 

भाषा--विज्ञाखा, मूल, मृदुसंज्ञक, अर्थात्‌ चित्रा, अनुराधा, सृग- 
शिरा, रेवती, श्रवखंज्ञक अथात्‌ तीनों उत्तरा, रोहिणी, शतभिषा ओर 
क्षिप्रसंज्ञक अथोत्‌ अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ इन चौदह नक्षत्रों में लता 
और वृक्ष लगाना. शुभ है । Hense, मृदुसंज्ञक, क्षिप्रसंज्ञक, श्रवण, 
धनिष्ठा इन तेरह नक्षत्रों में राजा का दर्शन करना उत्तम है । मूल, ज्येष्ठा, 
आद्रो, आस्छेषा, तीनों पूर्वा, मघा, भरणी, शतभिषा, इन नक्षत्रों में 
मद्यारम्भ शुभ माना जाता है । अइि्वनी, पुष्य, हस्त, रेवती, विशाखा, 
पुनर्वसु, ज्येष्ठा, शतभिषा, धनिष्ठा इन नक्षत्रों में गौ-वेळ आदि का मोळ 
लेना और बेंचना उत्तम होता है ॥ १३ ॥ 


पशु पालने का मुद्दत्त । 


लग्न शुभे चाष्टमशुद्धिसंयुते रक्षा पशूनां निजयोनिभे चरे । 
रिक्ताष्ट मीदशकुजश्रवोध्रवस्वाष्टरेषु यानं स्थितिवेशनं न सत्‌ १४ ` 
अन्वयः---अश्मञ्जुद्धिसंयुते शुभे लग्ने, च ( तथा ) निज्ञयोनिभे, चरे, 
पशूनाँ रक्षा सत्‌ [ भवति ] । रिक्ताएमीदशंकुजश्वोध्रुवत्वाष्ट्रेपु पञ्चूनां यानं, 
स्थितिवेशनं न सत्‌ ॥ १४ ॥ 


भाषा--शुभ wu हो, vu से आठवें स्थान में पापग्रह न हो और 
अपनी योनि का नक्षत्र हो तव पशुओं को पाळना चाहिए अथवा चर 
अर्थात्‌ स्वाती, पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शप्तभिषा, इन नक्षत्रों में पशुओं 
को पाळना'चाहिए । चौथ, नवमी, चतुदेशी, अष्टमी, अमावस्या, मंगळ 
दिन, श्रवण, तीनों उत्तरा, रोहिणी और चित्रा नक्षत्र में पशुओं को 
घर से बाहर ळें जाना और घर में रखना या लाना अशुभ है ॥ OU di 


औषधि तथा सूचीकर्म का HESS 


भैषञ्यं सल्लघुमृढुचरे qeu द्रथङ्गलग्ने 
शुक्रेन्द्रीज्ये विदि च दिवसे चापि तेषां रवेश्च | 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ । ३७ 





शुद्धे रिष्फद्यनमृतिग्रहे सत्तियों नो जनेभ 
सूचीकर्मांप्यदितिवसुभत्वाएमित्रा श्विधिष्ण्ये ॥१५॥ 

अन्वयः-लघुश्टदुचरे qeu, शुक्रेन्होज्ये, विदि च द्वयंगलग्ने, तेपां रवे- 
श्वापि दिवसे, रिष्फ॒दूनस्टतिग्रहे छदे, सत्तिथो, भेषज्यं सत्‌, जनेभें नो । अदि- 
तिवसुभत्वाष्टरमित्राशिवधिष्ण्ये सूचीकमापि सत्‌ ॥ १५ ॥ 

भाषा--अज्विनी, पुष्य, हस्त, चित्रा, म्रगशिरा, अनुराधा, रेवती, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, स्वाती, पुनवसु, मूळ इन नक्षत्रों में; द्विस्व- 
भाव लग्न में; शुक्र, चन्द्रमा, बृहस्पति ओर बुध लग्न में हों; शुक्र, चन्द्रमा 
वृहस्पति, बुध तथा रविवार हो; लग्न से बारहवें, सातवें, आठवें स्थान 
में कोई ग्रह हो, रिक्ता और अमावस को छोड़ अन्य तुभ तिथियाँ हों 
तो औषधि सेवन करना शुभ है । जब कि जन्मनक्षत्र न हो तो पुनवसु, 
धनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा, eife इन नक्षत्रों में सिंढाई का काम 
शुभ होता है ॥ १५ Il 


ऋय-विक्रय सुहत का निषेध और क्रयसुहत्त 


क्रयक्षे विक्रयो नेष्टो विक्रयक्षे क्रयोऽपि न । 
पोष्णास्बुपार्चिनीवातश्रवश्चित्राः क्रये शुभाः $8 ॥ 


अन्वयः--क्रयक्षें विक्रयो नेष्टः, विक्रयक्षे क्रयः अपि न, पोप्णाम्ब्ुपाश्विनी- 
वातश्रवश्‍्चित्राः कये शुभा: ( स्युः )॥ १६॥ | 


भाषा--खरीदने के मुहत्त में बेंचना और बंचने के मुहुत्त में खरीदना 
शुभ नहीं होता । यद्यपि मोल छेनेवाला बेचनेवाले के मुहत्त में मोल 
नहीं छेगा तो वेंचनेबाला किसके हाथ बेचेगा और बंचनेवाठा मोल 
'ठेनेवाले के मुहूत्त में बंचेगा नहीं तो मोळ ठेनेवाला क्या मोळ ळेगा । 
इस रीति से दोनों काय नहीं हों सकते । तथापि आवश्यकता के कारणं 
करिसी एक के मुहूत्त का.विचार न करने से दूसरे का काय हों सकता 
'है, यही इसका तात्पय है । रेवती, शतभिषा, अझ्विनी, खाती, श्रवण 
और चित्रा ये नक्षत्र मोळ लेने में शुभ हैं 5 


३८ मुहृत्तेचिन्तामणि:--- 
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विक्रय और चिपणिकार्य का मुहत्त 


पूवाद्वीशक्रशाबुसापंयमभे केन्द्रद्रिकोणे शुभः 
घटद््यायेष्वशुभविना घटतल्ु सन्विक्रयः सत्तिथों । 
रिक्ताभामघटान्विना च विपणिमित्रध्रवक्षिप्रभ- 
छेग्ने चन्द्रसिते व्ययाष्टर हितैः पापैः शुभद्र्यायखे।।१७॥ 
अन वयः पूर्वा द्वीशक्कशानुसापयमभे शुभैः -केन्द्र त्रिकोणे, अशुभ पट््‌ञ्यायेषु 
( स्थितैः ) घटतनुं चिना, सत्तिथौ विक्रयः सत्‌, रिक्ताभोमधटान्‌ विना, च 
मित्रभुवक्षिप्रमैः, चन्द्रसिते लग्ने, पापैः व्ययाष्टरहितेः, शुभैः gura, 
विपणिः सत्‌ ॥ १७ ॥ 
भाषा--तीनों पूर्वा, विशाखा, कृत्तिका, आश्छेषा ओर भरणी 
नक्षत्र में कुम्भ के सिवाय जिस लग्न के पहिले, चोथे, सातवें, दसवें, 
पाँचवें और नवें स्थान में pug हों, छठे, तीसरे, ग्यारहवें स्थान में 
अशुभ ग्रह हों ऐसे लग्न में और शुभ तिथियां में किसी वस्तु का 
बेचना शुभ होता है । चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, रोहिणो, 
तीनों उत्तरा, अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजित्‌ इन नक्षत्रो में, चोथ, 
नवमी, gas, मङ्गल दिन, कुम्भ लग्न को छोड़कर अन्य तिथि, दिन 
और eui में, चन्द्रमा और शुक्र के लग्न में रहते, वारहवें और आठवें 
स्थान में पापग्रहों के न रहते दूसरे, ग्यारहवें तथा दसवें स्थान apu 
के रहते बाजार का कार्य अर्थात्‌ वेंचना-मोळ लेना इत्यादि काय शुभ है।। ell 
घोड़ा और हाथी के कृत्य सम्वन्धी HE 


कषिप्रान्त्यव स्तिन्दुमरुज्जलेशादित्येष्वरिक्तारदिन प्रशस्तम्‌ । 
स्याद्वाजिक्रत्यं त्वथ हस्तिकृत्यं कुयान्मदुक्षिप्रचरेषु विद्वान्‌ ॥१<॥ 
अन्वयः--क्षिप्रान्त्यवस्विन्दुम रुजरेशादित्येघु, अरिक्तारदिने, वाजिङ्त्यं प्रश 
स्तं स्यात्‌ । भथ श्रदुक्षिप्रचरेघु, विद्वान्‌ हस्तिकार्य कुर्यात ॥ १८ ॥ 
भाषा-अर्विनी, पुष्य, हस्त, रेवती, धनिष्ठा, मृगशिरा, स्वाती, शत- 
भिषा, पुनवंसु, इन नक्षत्रों में; चौथ, नवमी, चतुदशी को छोड़ अन्य तिथियों 
$ मङ्गल कों छोड़ अन्य दिनों मं घोड़ा का कृत्य अथात्‌ बचना या माळ 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ । ३ ९ 
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लेना, चढ़ना इत्यादि शुभ है । चित्रा, अनुराधा, म्रगशिरा, रेवती, 

"अश्विनी, पुष्य, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, स्वाती, इन नक्षत्रों में 
००० ९ च ~ 

हाथियों का काय अर्थात्‌ वेंचना, मोळ लेना, चढ्ना इत्यादि शुभ है ॥ १८॥ 


गहना बनवाने का HE 


स्याद्भपाघटन त्रिएष्करचरचिप्रध्रवं रत्नयुक 
तत्तीक्ष्णोग्रविहीन भे- रविकुजे मंपालिसिहे तना | 
तन्मुक्तासहितँ चरध्रवमृदुक्षिप्रे शुभे सत्तना 
तोक्षणोग्राखिमगे द्विदेवदहने शत्र शुभं घट्टितम्‌ ॥ $$ ॥ 
अन्वयः--त्रिपुप्करचरक्षिप्रश्रुवे, भूपाघटनं सत्‌ स्यात्‌ । तीक्ष्णोग्रविहीनभे 
रविकुजे ( वारे ) मेपालिसिंहे तनो रल्लयुक तत्‌ ( भूषाघटनं ) सत्‌ । चरधुवग्गदु- 


क्षिप्रे, शुभे सत्तनो, सुक्तासहितं तत्‌ ( भूपाघटनम्‌ ) झुभम्‌ । तीक्ष्णोग्राश्‍्विस्टगे 
द्विदैवदहने शस्त्रं घट्वितं झुभम्‌ ( स्यात्‌ )॥ १९ ॥ 


भाषा-त्रिपुष्कर योग में और श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवसु, 
स्वाती, पुष्य, अङ्विनी, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों में आभूषण 
बनवाना अथवा धारण करना चाहिए । यदि आभूषण रत्नों से युक्त हो 
तो मूळ, ज्येष्टा, आद्र, आश्लेषा, तीनों पूर्वा, भरणी और मघा को छोड़कर 
अन्य नक्षत्रों में रविवार और मङ्गलवार में ; मेष, वृश्चिक, सिंह eu 
में बनवाना और धारण करना चाहिए | चरसंज्ञक, भ्रवसंज्ञक, सदु 
संज्ञक, क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्रों में; सोमबार और शुक्रवार में ; कक, वृष 
तुळा लग्न में मोतीयुक्त और चाँदी के आभूषण बनवाना तथा धारण 
करना चाहिए । मूळ, STET, आद्रा, आश्लेषा, तीना पूवा, भरणा, मघा, 
अश्विनी, सृगशिरा, विशाखा, कृत्तिका इन नक्षत्रों मं हथियार धारण 
करना और बनवाना शुभ होता है ॥ १९ ॥ 


मुद्रापातन और वस्न्रक्षाळनसुहतं 


मुद्राणां पातनं सद्धवमृट्‌चरभक्षिप्रभेवींन्दुसोरे 
घस्रे पूर्णाजयाख्ये न च गुरुभगुजास्ते विलग्ने शुभैः स्यात्‌ । 





४० मुहु्तेचिन्तामणिः-- 


Se apt ga 








qure क्षालनं सट्रसुहयदिनकृत्पश्वकादित्यपुष्ये 
नो रिक्तापवंपष्टीपितदिनरविजन्गेषु कार्य कदापि ॥ २० ॥ 
अन्वयः- श्वृवम्धढुचरभक्षिप्रभै;, वीन्दुसोरे घस्र, पूर्णाजयाख्ये ( तिथौ ) 
गुरुभ्टगुजास्ते न, sp: विलग्ने सुद्राणां पातनं सत्‌ । वसुहयदिनक्कत्पञ्चका दित्य- 
पुष्ये, वस्राणां urne सत्‌ स्यात्‌ । रिक्तापवंपष्टीपितृदिनरविजज्ञेपु, वस्त्राणां 
क्षालनं कदापि नो कायम्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा-ध्रृवसंज्ञक, मरदुसंज्ञक,चरसंज्ञक, क्िप्र संज्ञक नक्षत्रों में,सोमवार 
और शानेश्वर को छोड़ अन्य दिनों में, पश्चमी, दशमी, पूणमासी, तीज, 
अष्टमी, त्रयोदशी इन तिथियों में, बृहस्पति और शुक्र के अस्तकाळ को 
छोड़कर, ठग्न में शुभ ग्रहों के रहते मुद्रापातन अर्थात्‌ राजचिह्वयुक्त मुद्रा 
ढलवाना और खजाने में जमा करना शुभ होता है । धनिष्ठा, अश्विनी, 
हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, पुनवसु पुष्य नक्षत्र सं; 
चौथ, नवमी, चतुदेशी, पर्व अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की अष्टमी, चतुदंशी, 
अमावास्या, पूर्णिमा, सूर्य की संक्रान्ति का दिन, छठ, पितृश्राद्ध का 
दिन, शनेश्वर और बुधवार को छोड़ अन्य तिथियों और दिनों में पहळे- 
पहल कपडा धोने के लिए धोबी को देना शुभ होता है xo |! 


' कुन्तवर्मादि के धारण और दाय्यासनादि के भोग का सुत्तं 


सन्धायाः छुन्तवर्मेष्वसनशारक्ृपाणासिपुत्र्यो विरिक्ते 
शुक्रेज्यार्केऽह्नि मेत्रध्रवलघुसहितादित्यश्ाक्रद्विदैवे । 
स्युळंग्ने हि स्थिराख्ये शशिनि च शुभदष्ट app: केन्द्रगः स्या- 
WI: शय्यासनादश्रेवमृदुळघुहदयन्तकादित्य sU: ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--विरिक्त ( fast ) झुक्रेञ्याकेह्नि, मैत्रश्नुवलूधुसहितादित्यशाक्रह्वि 
दैवे, स्थिराख्ये छग्नेऽपि, शशिनि झुभद्र्े, Sp: केन्द्रगैः, ङुन्तवमेंष्वशनदारङृ- 
पाणासिएुतर्यः सन्धार्याः स्युः। शुवम्ृदुळघुहर्यन्तकादित्ये शय्यासनादेः भोगः 
इष्टः स्यात्‌ ॥ २१ ॥ ' 


भाषा-रिक्ता तिथियों को छोड़ अन्य तिथियों में; शुक्र, बृहस्पति और रवि- 
चार में, मेत्रसंज्ञक, धुवसंज्ञक ळघुसंज्ञक सहित पुनवसु,ज्येष्ठा और विशाखा 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ । ४१ 


नक्षत्र में; स्थिर अर्थात्‌ वृष, सिंह, वृश्चिक अथवा कुम्भ लग्न में 
चन्द्रमा के रहते और शुभग्नहों से देखते तथा केन्द्र में शुभ seb के 
रहते बरछी, कवच, धनुष-बाण, तलवार, छुरी आदि धारण करना 
शुभ है । श्ववसंज्ञक, मदुसंज्ञक, लघुसंज्ञक, श्रवण, भरणी और पुनवसु 
में शय्या और आसन आदि का उपभोग उत्तम होता है ॥२१॥ 
सभी नक्षत्रों की अन्धाक्षादि संज्ञा 
अन्धाक्षै वसुपुष्यधोवृजलभद्वीशार्यमान्त्याभिधँ 
मन्दाक्षं रविविश्वमेत्रजलपाञ्लेषाश्विचान्द्र भवेत्‌ | 
मध्याक्षं शिवपित्रजकचरणत्वाप्रेन्द्रविध्यन्तक 
स्वक्षं स्वात्यदितिश्रवोदहनभाहिवुध्न्यरक्षोभगम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय+--वसुपुष्यधातृजलभद्वीशाय मान्त्याभिधे अन्धाक्षं भवेत्‌, रवि- 
विश्‍व मित्रजळपाश्लेपाश्‍्चिचान्द्रं मन्दाक्षं भवेत्‌, शिवपित्रजेकचरणत्वाष्टेन्द्र वि- 
ध्यन्तक मध्याक्षं भवेत्‌, स्वात्यदितिश्रवो दह नभाहिडुध्न्यर षो भगम्‌ स्वक्षं भवेत्‌ २२ 
भाषा- धनिष्ठा, पुप्य, रोहिणी, पूवाषाढ़, विशाखा, उत्तराफारगुनी, 
रेवती इन नक्षत्रों की अन्धाक्ष संज्ञा है । हस्त, उत्तरापाढ़, अनुराधा, 
शतभिषा, आश्लेषा, अश्विनी, सृगशिरा, इन नक्षत्रों की मन्दाक्ष संज्ञा 
है । आद्रा, मधा, पूर्वाभाद्रपद, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌ और भरणी, इन 
नक्षत्रों की मध्याक्ष संज्ञा है ।. स्वाती, पुनवेसु, श्रवण, कृत्तिका, उत्तर- 
भाद्रपद, मूल और पूर्वाफाल्गुनी, इनकी स्वक्ष अथोत्‌ सुलोचन 
संज्ञा है ॥ २२ ॥ 
अन्धाक्षादिज्ञापक चकऋ। 


विद्ञाखा | उ. फा. | रेवती | अंधाक्ष 
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स्वच्त 


४२ मुहूत्तचिन्तामणि:-- 


ef सम". 


अन्धाक्षादि नक्षत्रों का फलाफल 
७ च * च 
विनष्टाथस्य लाभोऽन्धे शीघ्र मन्दे प्रयत्नतः । 
स्याइर श्रवण मध्ये श्रुत्याप्ती न सुलोचने ॥ २३ ॥ 
अन्वयः अन्धे विनष्टार्थस्य शीत्रं लाभः, मन्दे प्रयत्नतः, मध्ये दूरे श्रवणं 
स्यात्‌, सुळोचने श्रत्या्ती न ॥ २३ ॥ 
भाषा--यदि अन्धाक्षसंज्ञक नक्षत्रों में कोई वस्तु चोरी जाय तो 
शीघ्र मिळे, मन्दाक्षसंज्ञक नक्षत्रों में बड़े उपाय से मिले, मध्याक्ष- 
संज्ञक नक्षत्रों में दूर में सुन पड़े, किन्तु मिळे नहीं और सुलोचनसंज्ञक 
में तो कुछ भी पता ही न ळगे॥ २३ ॥ 
घन के व्यवहार मे निपिद्ध नक्त्रादिका विचार 
७ * ° af 
तीष्षणमिश्रश्रुवोग्रेयद्द्रव्य दत्तं निवेशितम्‌ | 
प्रयुक्त च विनष्टं च विष्ट्यां पाते च नाप्यते।२४॥ 
अन्वयः तीद्षणमिश्रश्चुवोग्रेः, विष्ट्यां, पाते च यदुद्रव्यं दत्त, निवेशितम्‌, 
प्रयुक्त विनष्ट च ( तत्‌ ) न आप्यते ॥ २४ ॥ 
भाषा-तीक्ष्णसंज्ञक, मिश्रसंज्ञक, भुवसंज़्क ओर उम्रसंज्ञक नक्षत्रों 
में ओर भद्रा अथवा व्यतीपात में जो द्रव्य किसी को दे दिया जाय, 
धरोहर धरा जाय, ऋण दिया जाय, कहीं गिर पड़े या चोरी जाय तो 
वह फिर किसी तरह भी न मिले xe ॥ 
जलाशयखनन और जृ॒त्यारम्भ का HES 
७ - च 
मित्राक श्रुववासवा म्वु पमघातो या न्त्यपुष्यन्दुभिः 
^ gc ^ C^ 0- ^ - EN 
पापैहीनवलेस्तनो सुरगुरो ज्ञे वा भगो खे विधो । 
- e ° ~ खर - फर 
आप्य सवजलाशयस्य खनन व्यस्भामध, सन्द्रभ- 
CC ७ र be ha" च 
स्तेठृत्यं हिबुके शु भस्तनुग्रहे ज्ञे5्जे ज्ञराशो शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--मित्रा केघ्रुववासवाम्बुपमघातोयान्त्यपुप्येन्दुभिः पापैः हीनबले:, 
सुरगुरो छे वा तनौ, षो खे, fadi आप्ये, सवेजलादायस्य खननं शुभम्‌ 
(स्यात) । व्यम्मोमधैः सेन्द्रभैः तैः ( पूर्वोक्तनक्षत्रेः ) छभेः हिवुके, ज्ञ तनुगहे, 
अब्जे ज्ञराशो नृत्यं शुभम्‌ ( भवति) ॥ २५ ॥ 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ | ४२ 


नि फा र फा रा क फन पाना ~ Fs Rr fta t ar db dir dd , ~ OTT TY रि” 


भाषा--अचुराधा, हस्त, तीनों उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा, शतभिषा, 
मघा, पूवाषाढ्‌, रेवती, पुष्य ओर मृगशिरा इन* नक्षत्रों में, पापम्रहों के 
निवळ रहते, e में बृहस्पति तथा बुध के रहते ee दशम स्थान में शुक्र 
के रहते, जल-राशियों मे चन्द्रमा के रहते वापी, कूप तथा तड़ाग आदि 
जलाशयों का खनना शुभ होता है। पूर्वोक्त नचत्रो में पूर्वाषाढ़ और मघा 
को छोड़ और ज्येष्ठा को मिलाकर अर्थात्‌ अनुराधा, हस्त, तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, धनिष्ठा, शतभिषा,. रेवती, पुष्य, मृगशिरा और ज्येष्ठा, इन 
नक्षत्रों में, लग्न से चोथे स्थान में झुभम्रहों के रहते, शुभग्रहों से इष्ट 
लग्न में बुध के रहते और मिथुन या कन्याराशि में चन्द्रमा के रहते 
नाचने का आरम्भ करना शुभ होता है ॥ २५ ॥ 


, नौकरी करने का सुहुतं 


fas मेत्रे वित्सिताकेज्यवारे सौम्ये लग्नेऽकें कुजे वा खलाभे | 
योनेमेतर्यां राशिपोश्चापि Heu सेवा कायो स्वामिनः सेवकेन |i 
अन्वयः--क्षिप्रे, WU, वित्सिताकज्यवारे, सोम्ये लग्ने, अक खलामे, वा 


कुजे खळाभे, योनेमेंतर्यां च, राशिपोः अपि मैत्र्या सेवकेन स्वामिनः 
सेवा कार्या ॥ २६ ॥ 


भाषा--अदिवनी, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा तथा 
रेवती, इन नक्षत्रों मे; बुध, शुक्र, रविवार और बृहस्पति, इन uni में; 
लग में शुभग्रहों के रहते; दसवें और cud स्थान में सूये या मंगळ 
के रहते सेवक को स्वामी की सेवा करने का कायं प्रारम्भ करना शुभ 
होता है । यहाँ इतना और विचार लेना चाहिए कि स्वामी ओर 
सेवक फे जन्मनक्षत्र की योनियों में परस्पर मित्रता और दोनों के जन्म- 
राशीशो की परस्पर मित्रता हो ॥ २६॥ 


दव्यप्रयोग ( कजे देने ) और ऋणग्रहण का सुहुते 


स्वात्यादित्यमदुद्विदैवणरुमे कणेत्रयाश्वे चरे. 
लग्ने धर्मसुताष्टशुद्धिसहिते senem शुभ; । 


४४ मुहुत्तेचिन्तामणिः-- 
नारे ग्राह्ममूणं तु संक्रमदिने शद्धो करेऽकेह्नि यत्त- 

Zug भवेदृणं न च बुधे देयं कदाचिद्धनम्‌ ।।२७॥ 

अन्वयः-—स्वात्यादित्यस्छटु द्विदैतरगुर्भे कर्णत्रयाइवे धमसुताएञुद्धिसहिते चरे 

लग्ने द्रव्यप्रयोगः झुभः। आरे तु संक्रमदिने, qul, करेऽकेऽह्नि . न ग्राह्यं, यत्‌ 
( यस्मात्‌ ) तद्वरोषु ऋणं भवेत्‌ । बुधे कदाचिद्वनं न देयम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषा--स्वाती, पुनर्वसु, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवतो, 
विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और अङ्विनी, इन नक्षत्रों में; 
नवें, पाँचवें ओर आठवें स्थान सें किसी अह के न रहते द्रव्य का प्रयोग 
अर्थात्‌ ऋण आदि देना तथा रोजगार में ळगाना शुभ होता है । मङ्गल 
के दिन, संक्रान्ति के दिन, जिस दिन वृद्धियोग हो उस दिन, हस्त 
नक्षत्र में सूये के रहते और रविवार को ऋण नहीं लेना चाहिए । क्योंकि 
इन दिनों में लिया हुआ ऋण ळेनेवाले के वंशभर कायम रह जाता है, वह 
'पुत्र-पौत्रादिकों में से किसी के दिये नहीं चुकता बुधवार को कोई 
“किसी को भी अपना धन किसी तरह से भी न दे॥ २७ ॥ 


हल चलाने का मुत्त 


मूलद्दीशमघाचरधुवमदुक्षिप्रविनाक शनि 
पापेहीनवलेबिधों sez शुक्र विधो मांसले | 
लग्ने देवगुरो हलप्रवहणं शस्तं न सिंहे घटे 
ककाजेणधटे तनौ क्षयकरं रिक्तासु पठ्यां तथा।। २८ ॥ 
भन्वयः—मुलद्वीशमधाचरध्रवन्टदुद्षिप्रेः, अर्के, दानि विना, पापैः हीनवले 
“विधी जळळवे, झुक्रे विधो मांसले, देवगुरो छम हरूप्रवहणं शस्तं (स्यात्‌) । सिहे 
घरे क्काजेणघरे तनो तथा रिक्तासु पए्यां क्षयकरम्‌ (भवति) ॥ २८ ॥ 
भाषा--मूळ, विशाखा, मघा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवसु, 
'स्वाती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, म्रगशिरा, रेवती, 
अश्विनी, पुष्य और हस्त इन नक्षत्रों में; शनिवार और रविवार छोड़ 
अन्य दिनों में, पापम्रहों fuse रहते और जलराशि में चन्द्रमा के 
-रहते, शुक्र के उद्य रहते, लग्न में पूण चन्द्रमा तथा बृहस्पति क रहत 
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पहिले पहिळ हळ चलाना शुभदायक होता है uf सिंह, कुम्भ, कक, 
मेष, मकर और तुला लग्न; चौथ, नवमी, चतुदंशी, छठ और अष्टमी: 
तिथि हो तो क्षयकारक होता है ॥ २८ १ 
वीजोसिसुहत्ते 
एतेषु श्रतिवारुणादितिविशाखोडूनि भामं विना 
वीजोप्तिगंदिता शुभात्वगुभतो5ष्टामीन्द्रामेन्दवः 


रामेन्द्रमियुगान्यसच्छुभकराण्युप्ता हलेऽकोज्झिता- 
द्वाद्रामाष्टनवाष्टभानि मुनिभिः प्रोक्तान्यसत्सन्ति च ॥२९॥ 
अन्वयः--श्र तिवारुणादितिविशाजोडूनि विना एतेपु ( पूर्वाक्तनक्षत्रेपु ) 
भोभं विना, बीजोसिः दाभा गदिता ' तु ( पुनः ) अगुभतः अष्टाञीन्दुरामेन्द्वः' 
रामेन्दह्झियुगानि { भानि ) असत्‌, शुभकराणि, उक्षो प्रोक्तानि। हरे अकॉज्कि- 
ताद्धाव्‌ रामाएनवाएभानि, असत्सन्ति, सुनिभिः प्रोक्तानि ॥ २९ ul 
भाषा--श्रवण, शतभिषा, पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्र तथा मंगल 
दिन को छोड़ पूर्वोक्त हळप्रवाह मुहूत्त में वीज वोना झुभदायक है । जिस 
नक्षत्र में राहु स्थित हो उस नक्षत्र से आठ नक्षत्र बीज बोने में अशुभ, 
फिर तीन शुभ फिर एक अशुभ, फिर तीन शुभ और उसके बाद 
चार नक्षत्र अशुभ होते हैं. । 
राहुभात्‌ नक्षत्रात्‌ फणिचक्रम्‌ । 
हट BE SSE EHEC TSE BONEN ES BESS 
शुभ | शुभ | अशुभ | शुभ | अशुभ | शुभ | अशुभ | शुभ | अशुभ 
पहिले पहिल हंल चळाने के लिए सूयसुक्त अथात्‌ जिस नक्षत्र मं 
सूर्य वर्तमान हो, उस नक्षत्र के पूव नक्षत्र से लेकर तीन नक्षत्र पयन्त 
अशुभ, चौथे से लेकर ग्यारहबें सक शुभ, वारहवं से लेकर iud तक 
अशुभ और seed से लेकर अट्राईसवें तक सुनियों ने शुभ कहा है aA 
सूयेभुक्तभात्‌ नक्षत्रात्‌ हळचक्रम्‌ 
३ | ८ ra S | ८ 
अशुभ | शुभ अशुभ | शुभ ` 
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शिरामोक्ष, विरेकादि व धमंक्रिया के मुहत्त । 
त्वाष्टान्मित्रकभाद्द्र्‍ये5म्बुपलघुश्रोत्रे शिरामोक्षणं 
भौमार्कज्यदिने विरेकवमनाद्यं स्यादुबुधार्की विना । 
मिन्रक्षिप्रचर ध्रवे रविशुभाहे लग्नवग विदो 
जीवस्यापि qat गुरा निगदिता धर्मक्रिया तद्धले ॥ ३० ॥ 
अन्वयः- त्वाष्ट्रान्मित्रकभादद्वयेडम्बुपलघुक्रोत्रे, भामाकज्प्रदिने शिरामोक्षणम्‌ 
( कार्यम्‌ ) «uet विना ( प्रवोक्तनक्षत्रेपु ) विरेकत्रमनाद्यं ( झुमं ) स्यात्‌ । 
मित्रक्षिप्रचरधवे, रविशुभाहे, विदः जीवस्प्र अपि cnm, गुरा dut, तदले 
( गुरुषळे ) धम-क्रिया ( छुभा ) निगदिता ॥ ३० n 
भाषा--चित्रा, साती, अनुराधां, ज्येष्ठा, रोहिणो, मृगशिरा, शतभिषा, 
अञ्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजित्‌ ओर श्रवण नक्षत्र में-मंगल, रविवार, 
बृहस्पति दिन में दारामोक्षण अर्थात्‌ फस्त खोळत्राना शुभ होता हे । 
बुध और शनैश्चर को छोड़कर अन्य दिनों में और इन्हीं नक्षत्रों में 
विरेक-वमन आदि शुभकारक होता है । अनुराधा, अश्‍विनी, पुष्य, हस्त, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, qeu, स्वाती, तीनों उत्तरा और रोहिणी 
नक्षत्र में-रविवार, सोमवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र दिन में-बुध और 
बृहस्पति के लग्न वा षड्वग में-ळग्न में ब्रहस्पति के रहते और कत्ता 
का बृहस्पति वली होने पर धमक्रिया का आरम्भ करना झुभ होता है ॥३०॥ 
धान्यच्छेदनसुह त्त 
तीक्ष्णाजपादकरवद्िवसुश्रुतीन्दु- 
स्वातीमघोत्तरजळान्तकतच्तपुष्ये । 
मन्दाररिक्तरहिते दिवसेऽतिशस्ता 
धान्यच्छिदा निगदिता स्थिरभे बिलग्ने | २१ ॥ 


अन्वयः--तीक्ष्णाजपादकरवह्विवसुश्रुतीन्दुस्त्रातीम बोत्तरजलान्तकतक्षपुष्ये, 
मन्दाररिक्तरहिते दिवसे, स्थिरभे विलग्ते धान्यच्छि्रा भतिशस्ता निगदिता॥३१॥ 


भाषा--मूल, ज्येष्ठा, sug], आइलेपा, पूवभाद्रपद, हस्त, कृत्तिका, : 
धनिष्ठा, श्रवण, म्रगशिरा, स्वाती, मघा, तीनों उत्तरा, पूवोषाढ़, भरणी, चित्रा 
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और पुष्य नक्षत्र में , शनैश्चर, मंगळ दिन और रिक्ता तिथि को छोड़ 
अन्य दिन और तिथि में और स्थिर ळग्न में अनाज का काटना शुभ 
होता है॥ ३१ ॥ 

कणमदेन और सस्यरोपण का मुह्टत्त 


भाग्याय पश्रुतिमधेन्द्रविधातमू ल- 
मेत्रान्त्यभेषु .कथितं कणमदंन सत्‌ | 
ट्रीशाजपानिक्र तिधावृशतायंमक्ष 
सस्यस्य रोपणमिहार्किकुजा विना सत्‌ ॥ २२ ॥ 
वय:--भाग्याय म श्रु तिमघेन्द्रविधातूमूलमेत्रान्त्यभेपु, कण मदनं सत्‌ कथि- 
तम्‌ । द्वीशाजपान्रिऋतिधातृशतांय मक्षे, आकिकुजी विना सस्यस्य रोपणं सत्‌ ३२ 
भाषा--पवाफाल्शुना, उत्तराफाल्गुना, श्रवण, मघा, ज्येष्ठा, रोहिणी 
मूल, अनुराधा और रेवती नक्षत्र में कणमदेन अर्थात खलिहान में अनाज 
का पीटना अथवा माड्ना शुभ होता है । विशाखा,पृव भाद्रपद, मूल, रोहिणी, 
शतभिषा और पूर्वाफार्शुनी नक्षत्र में-शनैश्वर और मंगल को छोड़ 
य दिनों में खेतों मं धान का लगाना शुभ है ॥ ३२ ॥ 
धान्यस्थिति और धान्यवृद्धि का gd 
मिश्रोग्ररो द्रश्ुजगेन्द्र विभिन्नभेषु 
ककाजतोलिरहिते च तनौ शुभाहे । 
थान्यस्थितिः शुभकरी गदिता भ्रवेज्य- 
द्रीरन्द्रदस्रचरभेषु च धान्यद्द्धिः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः--मिश्रोग्ररोद्रसु नगेन्द्र विभिन्नभेषु च ( तथा ) करांजतोलिरहिते 
तनो, spare धान्यस्थितिः छुभकरी गदिता । च [ पुनः ] भुवेअयद्वोशोन्द्र द्रच ए- 
भेषु धान्यवृद्धिः झुभकरी गदिता ॥ ३३ ॥ 
भाषा--विशाखा, कृत्तिका, तीनों पूवो, भरणी, मघा, आद्रा, 
आइछेषा ओर ज्येष्ठा को छोड़ अन्य नक्षत्रों में-कर्क) मेष और तुळा 
को छोड़ अन्य ळग्नों में-सोम, बुध, शुक्र और बृहस्पति के दिन में. 
धान्यस्थिति अर्थात्‌ अन्न का रखना शुभ होता हे । तीनों उत्तरा, रोहिणी, 
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पुष्य, विशाखा, ज्येष्ठा, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवसु 'ओर 


स्वाती नक्षत्र में घान्यव्रद्धि अर्थात्‌ डेढी और सवाई पर अनाज देना 
शुभ हे 33 II 
शान्तिक और पौष्टिक कर्मका मुट्टत्त 


क्षिप्रधुवान्त्यचरमेत्रमघास शस्तं 
स्याच्छान्तिकं च सह मङ्गलपोष्टिका भ्याम्‌ । 
खेऽके विधो सुखगते तनुगे शुरो नो 
. मोढ्यादिदुष्टसमये शुभदं निमित्ते ॥ ३४॥ 

अन्वयः क्षिप्रश्ुवान्त्यचरमैत्रमघासु अकें खे, विधो सुखगते, गुरौ तनुगे, 
मङ्गलपोष्टिकाभ्याम्‌ सह शान्तिकं शास्तं स्यात्‌। मोब्यादिदुष्टसमये नो शुभदं 
( तथा ) निमित्त [ केत्वाद्युत्पातदशने सति ] gaz ( स्यात्‌ ) ॥ ३४ ॥ 

भाषा--अश्विनी, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, रोहिणी, रेवती, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवसु, स्वाती, अनुराधा और मघा नक्षत्र 
में-रिक्ता, अष्टमी, पूणेमासी, अमावस, सूर्य-संक्रान्ति, रविवार, मंगळ, 
शानैश्रर को छोड़ अन्य तिथियों ओर दिवसों में लग्न से zn स्थान 
में सूय, चौथे स्थान में चन्द्रमा और लग्न में वृहस्पति के रहते मङ्गल 
अर्थात्‌ गणेशादि की पूजा, पौष्टिक अर्थात पुष्टिकामना से कोई पुरश्च- 
रणादि और मूलशान्ति आदि करना शुभ है । ब्रहस्पति, झुक्रास्तादि और 
केतूदयादि उत्पात के समय को छोड़कर उक्त मुहूत्त मिळे तो बहुत 
उत्तम है, अन्यथा कैसा ही समय हो, झान्त्यादि करने में कुछ दोष 
नहीं है ॥ ३४ I 

होमाइतिमुहुत्ते 
सूर्यगात्त्रित्रिभै चन्द्रे सूयेविच्छुक्रपङ्गवः । 
चन्द्रारेज्याणशिखिनो नेष्टा होमाइुतिः खले ॥ ३५ ॥ ` 


अन्वयः--सूय भात्‌ त्रित्रिभे चान्द्रे [ चन्द्रक्षे ] सूय विच्छुक्रपङ्गवः चन्द्रा- 
रेज्यागुशिखिनः ( स्युः ) खळे होमाहुतिः नेष्टा ( भवति ) ॥ ३५ ॥ 


भाषा--सूर्य जिस नक्षत्र में स्थित हो उससे तीन-तीन नक्षत्रों का 
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नक्षत्रश्रकरणम्‌ । ४९ 
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एक त्रिक होता है, ऐसे सत्ताइस नक्षत्रों के नो त्रिक होंगे । उनमें पहिला 
सूर्य का, दूसरा वुध का, तीसरा झुक्र का, चोथा शनैश्चर का, पाँचवाँ 
चन्द्रमा का, छठाँ मङ्गल का, सातवाँ वृहस्पति का, आठवाँ राहु का और 
नवाँ केतु का त्रिक होता है । होम के दिन का नक्षत्र जिसके त्रिक में पडे, 
उसी प्रह के मुख में हो होमाहुति पड़ती है । खलग्रह के मुख में होमा- 
हुति शुभ नहीं होती ॥ ३५ .॥ 

अझिवास और उसका शुभाशुभ फळ 


सेका तिथिवारयुता कृताप्ता शेपे गुणेऽश्रे श्रुति वहिवासः । 
सौख्याय होमे शशियुग्मशेपे प्राणार्थनाशो दिवि भूतले च।।३६॥ 
वयः--तिथिः सैका वारयुता कृताप्ता गुणेऽ्रे रोपे भुवि वह्िवासः (ज्ञेयः) 
होमे सौख्याय च ( तथा ) शशियुग्मशेषे, ( क्रमेण ) दिवि भूतले afgardt 
देयः । [ तत्र होमे ] प्राणाथनाशां ( भवतः ) ॥ ३६॥ 
भापा--शझुछुपन्तकी प्रतिपदा से लेकर इष्ट तिथि पर्यन्त गिनने से 
जितनो संख्या हो, उसमें एक ओर जोड़े । फिर रविवार से लेकर इष्टवार 
पर्यन्त गिनने से जितनी संख्या हो उसको भी उसी में जोड़ें । उस अङ्क 
में चारका भाग दे । यदि तीन अथवा शून्य शोष रहे तो अग्नि का वास 
आकाश में होता है, वह होम करने वाळे के प्राण का नाश करता है 
और यदि दो शोष रहें तो अग्नि का वास पाताळ में होता है, वह धन 
का हानिकारक होता है ॥ ३६ Il 


नवाज्ञ भक्षण करने का HE 
नवान्नं स्याचरक्षिप्रमृदुभे सत्तनो शुभम्‌ । 
विना नन्दाविषघटीमधुपौपार्किभूमिजान्‌ ॥ २७ | 
अन्वयः-—चरक्षिप्रम्टदुमे, सत्तनौ, नन्दादिपघटीमधुपोपाकिभूमिज्ञान्‌ विना, 
नवान्नं ( झुभं ) स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
भाषा--श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवसु, स्वाती, अश्विनी, पुष्य, 
हस्त, चित्रा, अनुराधा, मगशिँरा और रेवती इन नक्षत्रों में शुभग्रहों से 
युक्त वा दृष्ट झुभप्रहों के लग्न में, प्रतिपदा, छठ, एकादशी तिथि, विप- 
४ 
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घटी, पूस और चेत्रमास, मङ्गळ और शनेश्वर दिन को छोड़ कर अन्य 
तिथि, वार और मास में नवान्नभक्षण शुभ होता है ॥ ३७ ॥ 


नोकाघटन HEgEZ 


यास्यत्रयविशाखेन्द्रसापेपित्र्येशभिन्नभ d 
भग्वीज्याकंदिने नोकाघट्टन सत्तनो शुभम्‌ ।॥। ३८ | 
अन्वयः---याम्यत्रयविश्याखेन्द्रसा पंपितर्येदाभिक्नभे, भ्यग्वीज्याकदिने सत्तनों 
नोकाघटडनं शुभं स्यात्‌ ॥ ३८ |! 
भाषा--भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, विशाखा, ज्येष्ठा, आइळेपा, मघा 
और आद्रो को छोड अन्य नक्षत्रों में; शक्र, वृहस्पति और रविवार में तथा 
ठाभम्रह युक्त से दृष्ट शुभ लग्न में नाव का बनवाना शभ होता हे ॥३८!॥ 


वीरसाधन व अभिचार का HEX 


मूलाद्रांमरणीपितृमृगे सोम्ये घटे तनौ । 
सुखे शुक्रऽष्टमे शुद्धे सिद्धिवीराभिचारयोः ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--मृलाद्वाभरणीपित्र्यम्ब्गे, घटे तनो, सोम्ये, शुक्रे सुखे, अए्मे छे 
चौराभिचारयोः सिद्धिः ( भवति ) ॥ ३९॥ 
भापा--मूळ, आद्रो, भरणी, मघा और म्रगशिरा नक्षत्र में ; बुध- 
युक्त कुम्भ लग्न में; लग्न से चोथे स्थान में शुक्र के रहते ओर आठवें 
स्थान में किसी ग्रह के न रहते वीरसाधन और अभिचार करना सिद्धि- 
कारक होता है ॥ ३९ ॥ 


रोग शान्त होने के पश्चात्‌ स्नान का मुहत्त 


व्यन्त्यादितिध्रवमघानिलसापधिष्ण्य 
रिक्त तिथो चरतनो विकवीन्दुवार । 
स्नान रुजा विरहितस्य जनस्य शस्तं 
हीने बिधौ खलखगैभेवकेन्द्रकोणे ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--ब्यन्त्यादितिधुवमघानिलसापधिप्ण्ये, रिक्ते तिथौ, चरतनौ, विक- 
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वीन्दुवारे, विधो हीने, खळखगः भवकेन्द्रकोणे, ( तद्रा) रुजा विरहितस्य 
( जनस्य ) स्नानं शस्तम्‌ ॥ ४०॥। 

भाषा--रेवती, पुनवसु, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मघा, स्वाती और 
आश्लेषा को छोड़ कर अन्य दिनों में ; मेप, कक, तुळा और मकर ढग्न 
में निषिद्ध स्थान में चन्द्रमा के रहते ओर ग्यारहवें, पहिले, चौथे, सातवे, 
दसवें, पाँचवें और नबें स्थान में पापम्रहों के रहते रोग से छूटे हुए पुरुष 
स्नान करना झुभदायक होता है ॥ ४० ॥ 

दिल्पविद्या के प्रारम्भ का मुहत्ते 


मृदुध्रवक्षिप्रचरे ज्ञे गुरो वा खलम्नगे । 
त्रिधो ज्ञजीववगंस्थे शिल्पविद्या प्रशस्यते ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः- -मढुञ्चवक्षिप्रचरे ज्ञे खलझगे, वा गुरो खलझगे, विधो ज्ञजीववगंस्ये 
शिल्पविद्या प्रशस्यते ॥ ४१ ॥ 
आषा--सखृदुसंज्ञक, श्रुवसंज्ञक, क्षिप्रसंज्ञक और चरसंज्ञक नचत्रों 
में; लग्न और दसवें स्थान में बुध या वृहस्पति के रहते; बुध और 
ब्रहस्पति के पड्वग में चन्द्रमा के रहते झिल्पविद्या का प्रारम्भ करना 
शुभदायफ होता हे ॥ ४१ ॥ 
सन्धानमुहुत्तं 
सुरेज्यमित्रभाग्येषु चाष्टम्यां तेतिले हरो । 
शुक्रहछे तनो सोम्यवारे सन्धानमिष्यते ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--सुरे्यमित्रभाग्येछु, च ( तथा ) अष्टम्या, हरो, तैतिले, झुक्रद्ृष्ट 


A 


तनो, सोम्यवारे सन्धानं इष्यते ॥ ४२ ॥ 


भाषा--पुष्य, अनुराधा, पूर्वाफाल्गुनी, अष्टमी, द्वादशी, सोमवार, 
खुव, बृहस्पति, शुक्रवार तथा शुक्र से दृष्ट वा युत wu ओर तैतिळ नाम 
के करण में सन्धि और मित्रता करना शुभ होता है ॥ ४२ ॥ 
परीक्षासुद्दत्त 
त्यक्‍त्वाष्टभूतरानिविष्टिकुजान्‌ जनुभ- 
मासो xar रविविधू अपि भानि नाड्या! । 


५२ मुहुत्तेचिन्तामणिः-- 


Zug चरे तनुलवे शशिजीवतारा- 
शुद्धो करादितिहरीन्द्रकपे परीक्षा ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः-भए्सूतशनिविष्टिङुजान्‌, जनुभंमासो, स्तो रविविश्, अपि 
नाड्याः भानि त्यक्त्वा, QU चरे ded, शशिजीवताराशुद्धौ, करादितिहरी- 
न्द्रकपे, परीक्षा ( कार्या )॥ ४३ ॥ 


भाषा--अष्टमी, चतुदेशी, शनैश्चर, मंगळ, भद्रा, जन्मनक्षत्र, जन्म- 
नक्षत्र, जन्ममास, आठवाँ सूयं, आठवाँ चन्द्रमा, जिस नाड़ी में जन्म- 
नक्षत्र हो उस नाड़ी के सब नक्षत्र, इन सवको छोड़कर हस्त, पुनवसु, 
श्रवण, ज्येष्टा और शातभिषा नक्षत्र में; मिथुन, कन्या, धन, मीन, मेप, 
कर्क, तुळा, मकर लग्न में और इन्हीं रांशियो के नवांश में ; चन्द्रमा और 
ब्रहस्पति का गोचर शुद्ध तथा ताराशुद्धि रहते परीक्षा अर्थात्‌ सत्यासत्य 
के निर्णय के लिये लोहे का गरम गोला आदि उठवाना शुभ होता है॥४३॥! 

सव शुभ कार्या मे ळग्नशुद्धि 


व्ययाष्टशुद्धोपचये लग्नगे शुभहम्युते । 
चन्द्रे ्रिपडदशायस्थे सर्वारम्भः प्रसिद्ध्यति ॥ ४४ ॥ 
अन्व यः— व्ययाए्छुद्धोपचये लग्नगे ज्ुभद्वग्युते, त्रिपड्दुशायस्थे चन्द्रे सर्वा- 
रम्भः प्रसिद्ध्यति ॥ ४४ ४ 
भाषा--ळम्न से वारहवाँ और आठवाँ स्थान zz हो, अर्थात्‌ किसी 
SI भ अह से युक्त न हो, कत्ती के जन्मराशि वा ळन्मळझ से तीसरी 
sdb, ग्यारहवीं, दसवीं, इनमें से कोई लग्र हो और वह शुभग्रहों से युक्त 
अथवा दृष्ट हो | चन्द्रमा लभ से तीसरे, छठें, quU या ग्यारहवें इनमें से 
किसी स्थान में हो तब सभी शुभकमों का आरम्भ झुभदायक होता है।४४।। 
किन नक्षत्रों में ज्वर होने से मत्यु होती है अथवा कितने 
दिन तक ज्वर रहता हे? 


स्वातीन्द्रपूर्वाशिवसार्पभे सृति- 
ज्देरेन्त्यमेत्र ferner भवेद्रजः | 
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याम्यश्रवोवारुणतक्षभे शिवा 
qur हि पत्तो द्रयधिपार्कवासवे ॥ ४५ ॥ 
मूलाग्निदास नब पित्यभे नखा 
बुधन्यायमेञ्यादितिधातृभ नगाः । 
मासोऽऽ्जवेइवेऽथ यमाहिमूलभे 
मिश्रेशपित्र्ये फणिदंशने मृतिः ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः- -स्वातीन्द्रपर्वाशिवसापंमै sq सृतिः ( स्यात्‌ ) । अन्त्यमैत्रे, रुजः 
स्थिरता भवेत्‌ , याम्यश्रवो वारुणतक्षभे शिवा went, द्वयधिपाकवासवे पक्षः, हि 
मुलाग्निदास्नें नव, पित्र्यमे नखाः, बुध्न्यायमेज्यादितिघातूभे नगाः, अब्जवेइवे 
मासः p अथ मिश्रेशपिञ्ये, फणिदंशने wf: ( स्यात्‌ ) ॥ ४५-५६ ॥ 
भापा--स्वाती, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, आद्री और आइलेषा में जिसे 
ज्वर हो उसकी मृत्यु होती है । रेवती और अनुराधा में हो तो रोग की 
स्थिरता होती है अर्थात रोग बहुत दिन तक रहता है । भरणी, श्रवण, 
शतभिषा और चित्रा में हो तो ग्यारह दिन-विशाखा, हस्त और 
धनिष्ठा में हो तो पन्द्रह दिन-मूळ, कृत्तिका और अश्विनी में हो 
-तो नौ दिन-मघा सें हो तो सात दिन; सृगशिरा और उत्तराषाढ़ सं 
हो तो एक महीना ज्वर रहता है । यदि भरणी, आश्लेषा, मळ, कृत्तिका, 
विशाखा, आद्रा वा मघा नक्षत्र स किसी को सप काट तो उसक 
-स्रृत्यु होती है ॥ ४५-४६॥ 


रोगी के शीघ्र मरने का योग | 
रोद्राहिंशाक्रांबुपयाम्यपूवां द्विदेववस्वञ्िषु पापवारे । 
रिक्ताइरिस्कंददिने च रोगे शीघ्रं भवेद्रोगिजनस्य मृत्यु; ॥४७॥ 
अन्वयः-रोद्राहिशाक्राम्बुपयाम्यपूा द्विदैववस्वसिषु ( एषु नक्षत्रेषु ) पाप- 
चारे ( पापग्रहवासरे ) रिक्ताहरिस्कन्ददिने ( चतुर्थीनवमी चतुद्‌ंशीद्वादशीपष्ठी 
एतासु तिथिषु ) रोगे “जाते सति? रोगिजनस्य शीघ्रं ur: भवेत्‌ uel 
भाषा--आद्री, आश्लेषा, ज्येष्ठा, शतभिषा, भरणी, तीनों पूवा, 
:विशाखा, धनिष्ठा वा कृत्तिका नक्षत्र, रवि, मंगळ और शनिवार और 
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चौथ, नवमी, चतुर्दशी, एकादशी तथा षष्ठी तिथि 
वाळ पुरुष का अवश्य मृत्यु होती हे इसमें संशय नहीं 


प्रेतदाह का मुहते । 


त्तिपा हिमूलेन्दुहरीशवायुभे प्रेतक्रिया स्याज्ञपकुंभगे विधौ । 
रेतस्य दाहं यमदिग्गमं त्यजेच्छय्यावितानं ग्रहगोपनादि च।।४८।} 
अन्वय:-- क्षिप्रा हिमलेन्दुहरीशवायुमे ( ug नक्षत्रेषु ) प्रेतक्रिया ( छुभा ) 
विधो ( चन्द्रे) झपकुम्भगे ( मीनकुम्भराशिसथे ) प्रेतस्य दाहं च ( पुनः) 
यमदिग्गमं (दक्षिणदिग्गमनं) त्यजेत्‌ । तथा’ दाययावितानम्‌ (खट्चाया चयनम्‌) 
“त्यजेत्‌' ग्रहगोपनादि ( तृणादिना गृद्दाच्छादनम्र्‌ ) त्यजेत्‌ ॥४८॥ 
भापा:-- अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजित्‌ , आश्ठेषा, मूळ, ज्येष्ठा, 
श्रवण और आद्रा नक्षत्र में मरे मनुप्य-जिसकी क्रिया न की गई हो- 
.उसकी क्रिया इन्हीं नक्षत्रों में करे । कुम्भ और मीन के चन्द्रमा में 
( पंचक में ) प्रेत की दाह, दक्षिण दिशा की यात्रा, चारपाई का बनाना, 
छत पटवाना, छप्पर छवाना और जलाने आदि की लकड़ियों को एक- 
त्रित करना अच्छा नहीं है gc 
काष्ठसंग्रह का HE । 


सूय्षाद्रसमैरथः स्थलगतेः पाको रसैः संयुतः 
AN ^ e च ^ e 
शीष युग्ममितेः शवस्य दहनं मध्ये युगेः सापभिः 
प्रागाशादिषु वेदभेः स्वसुहृदां स्यात्संगमो रोगभीः 
काथादेः करणं सुखं च गदितं काष्ठादिसंस्थापने ig 
अन्वयः—सूर्यक्षांद्रसभैः ( सूर्याधिष्टितनक्षत्रात्‌ रसभेः पण्नक्षत्रेः) अधः 
लगतेः 'इन्धनेः' पाकः ( पक्वान्नम्‌ ) रसैः संयुक्तः ( सरसः ) स्यात्‌ । युग्म- 
मितेः ( नक्षत्रद्वये ) शीप enfad: “इन्धने:” शवस्य दहनम्‌ mura मध्ये युगे 
( चतु्भिनक्षत्रः ) सपंभीः "स्यात्‌? | प्रागादिषु ( प्रवपश्चिमोत्तरदिक्षु ) वेदभै 
( चतुभिनक्षत्र: स्थाप्येः ) पव स्वसुहृदा ( मित्राणाम्‌ ) संगमः 'दक्षिणे’ रोगभी 
“पश्चिमे? क्वाथादेः करणम्‌ , उत्तरे चतुषु नक्षत्रेषु’ का्ठादिसंस्थापने सुखं (मंगलम) 
गदितम्‌ “पर्वाचायं रिति’ शेपः ॥४९॥ 


रोगम्रस्त होने- 
l 


में 
हे ।४७।| 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ । ५ 
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भाषा--सूयके नक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिनक्रर सूय नक्षत्र से छ 
नक्षत्र नीचे लिखे, इसमें लकड़ी रखनेसे रस युक्त पाक होता है । पुन 
दो नक्षत्रों को शिर में स्थापन करे, इसमें मुरदे का दाह होता है । चार 
नक्षत्रों का मध्य में स्थापन करे, इसमें ud भय होता है । चारों दिशा 
में चार चार नक्षत्रों की स्थापना करे, इसमें क्रम से मित्रों से मिलन, 
रोग, भय और क्वाथ वने ओर सुख भी प्राप्त होता है। इस चक्र के पूर्वादि 
चारों दिशाओं के क्रमानुसार उक्त फलों को जानना चाहिये ॥४९॥ 

जिपुप्कर योग । 
भद्रातिथी रविजभूतनयार्कवारे द्वीशायमाजचरणादितिवहिवैश्वे | 
पुष्करो भवति मृत्युविना शट्ृद्धोत्रेणुण्यदो द्विणुणक्कदरसुतक्षचांद्रो।५०॥ 
अन्वयः--भद्रातिथिः ( भद्रासंज्ञकतिथिः द्वितीया सप्तमी द्वादशी ) रविज- 

भूतनयाकवारे (शनिभोमरविवासतरे) द्वीशायमाजचरणादितिवह्निवैश्वे (विशाखा- 
उत्तराफाल्गुनी-पूर्वाभाद्रपदा-पुनवसु-कृत्तिका-उत्तरापाढाल्ु ) त्रेपुष्करः ( त्रिपु-. 
प्करसंज्ञकः योगः ) भवति । 'स त्रिपुष्करः’ ृत्युविनाशवृद्धो त्रेगुण्यदः ( त्रि- 
पुष्करे कस्यचिन्म्रत्यो सत्य तद्गृहे जनत्रयस्य मृत्युभवति, कस्यचिद्वस्तुनो विनाशो 
वस्तुत्रयचिनाशो भवति, कर्मिश्चिद्वस्तुनि लब्धे वस्तुत्रयस्य लाभोऽपि भवतीत्यर्थः) 
“अथ' वसुतक्षचान्द्रे ( धनिष्टाचित्राम्ध्गेपु ) ' द्विपुष्करःसः' द्विगुणकृत्‌ ( तस्मिन्‌) 
रुत्युविनाशादेद्दगुण्यं भवति ) ॥ ५० u 

भाप--ट्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि, शनि, मंगळ 
रविवार और विशाखा, तीनों उत्तरा, पुनवंसु और कृत्तिका नक्षत्रों में 
त्रिपुष्कर योग होता है । इसमें मृत्यु और वृद्धि हो तो तिशुनी होती है । 
धनिष्ठा चित्रा और म्रगशिरा नक्षत्र हो तो द्विपुष्कर योग होता है । 
इसमें मृत्यु वा वृद्धि हो तो ड्विगुण जानना चाहिए ॥५०॥ 

शवप्रतिक्रति ( पुतला दाह ) का Hg |! 
शुक्राराकिषु दशभूतमदने नन्दासुतीक्षणोग्रभे 
' पोष्णे वारुणभे त्रिपुष्करदिने न्यूनाधिमासेऽयने | 
याम्येऽब्दात्परतश्च॒ पातपरिघे देवेञ्यञुक्रास्तगे 
भद्रावैध्वतयो; झवप्रतिकृतेदोहो न पक्षे .सिते ॥५१॥ . 
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अन्वयः---झुक्राराकिपु ( झुक्रमंगलदानिवासरेषु ) दशभूतमदने ( अमावा- 
'स्याचतुदशीत्रयोदशीपु ) नन्दासु ( प्रतिपत्पष्टयकादशीपु ) तीइणोग्रभे ( ser 
द्वाज्येष्टाइलेपापूर्वात्रयमघाभरणीघु ) qi ( रेचत्यां ) वारुणसे ( शतभिपायां ) 
त्रिपुष्करदिने, न्यूनाधिमासे ( क्षयमासेऽधिकमासे च ) याम्येऽयने (दक्षिणायने ) 
अब्दात्परतः 'दाह:कार्यः' | पातपरिधे ( व्यतीपातपरिघयोगे ) देवेज्यञ्जुक्रास्तगे 
( शुक्रगुरावस्तंगते ) सिते ( शुक्ले ) पक्षे शवप्रतिकृतेः ( पर्णशरादिना कढ्पित- 
देहस्य ) दाहः “न कार्यः? ॥ ५१ ॥ | 

भाषा--शुक्र, मंगळ और शनिवार में, चतुदंशी, अमावास्या, 
त्रयोदशी, प्रतिपदा, पष्ठी और एकादशी तिथियों में, मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, 
आइलेषा, तीनों पूवी, भरणी, मघा, रेवती और शतभिषा नक्षत्र में, त्रिपु- 
ष्कर योग में, न्यूनाधिक मास में, दक्षिणायन में, एक वर्ष के बाद व्य- 
.तीपात तथा परिघ योग में बृहस्पति और शुक्र के अस्त में, भद्रा, वैश्वति- 
योग और शुक्छपक्ष में पुतछादाह नहीं करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 


साधारण gum योग । 


जन्मप्रत्यरितारयोमृ तिसु खांत्येडब्जे च कत्तनं सन्‌ 
धयो मत्रभगादितिभ्रवविशाखाद्वयंप्रिभ ज्ञेडपि च | 

श्रष्टोऽकञ्यविधोदिन श्रतिकर सवा त्यश्विपुष्ये तथा 
त्वाशाचात्‌ परतो विचायंमखिल मध्ये यथासंभवम्‌ ।!५२॥ 
अन्वय:--कतुः ( दावस्य दाहादिकमकतुः ) जन्मप्रत्यरितारयोः ( जन्म- 
तारा जन्मनक्षत्रं प्रत्यरितारा पञ्चमचतुदशत्रयो विशन्नक्षत्र तयोः ) अब्जे (चन्द्र- 
afa ) म्तिसुखान्त्ये ( अष्रमचतुथद्वादशे सति ) दाहो न सत्‌ ( अप्रशस्त इत्यथः ) 
मैत्रभगादितिध्रवविशाखाद्वयङत्रिभे ज$पि च “दाहः' मध्यः ( मध्यमः ) । अके- 
ज्यविधोदिने ( रविगुरुचन्द्रवासरे ) श्रतिक्रस्वात्यड्विपुप्ये 'शवप्रतिक्रतेदांहः श्रेष्ठ 


कथितः’ । “एतत्सव? आशोचात्परतः ( त्रयोदशदिनयापनानन्तरम्‌ ) विचायम्‌ । ` 


मध्ये तु य्रथासंमवम्‌ अखिलम्‌ विचायम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भाषा--जन्मतारा, प्रत्यरितारा तथा अष्टम, चतुर्थं ओर द्वादश 
चन्द्रमा में. काम करना अशुभ है । अनुराधा, पूवाफाल्गनी, घुनवछु, 
तीनों उत्तरा, रोहिणी तथा बिझाखा के प्रथम के दो चरण और बुधवार 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ । u's 
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को मध्यम और रवि. गुरु तथा चन्द्रवार श्रवण, हस्त, स्वाती, अश्विनी 
और पुष्य नक्षत्र में उत्तम है। यह तेरह दिन के वाद का विचार है । 
तेरह दिन के भीतर अपनी इच्छानुसार करे ॥ ५२ ॥ 


अश्चुक्तसूलं घटिकाचतुएय ज्यष्ठांत्यसूलादिभवं हि नारद्‌ः । 
वशिष्ठ एकद्विघटीमितं जगा इहस्पतिस्त्वेककघटीप्रमाणकम्‌ ॥५३॥ 

अन्वयः नारदः अ्येष्टान्त्यमळादिभवं ( अ्येष्ठारेवतीमुळनक्षत्रस्य ) घटि- 
'काचतुष्टयं spes जगी । वसिष्ट! ऽयेष्टारेतरतीसूळनक्षत्रस्य’ एकद्विवटी मितं 
“अभुक्तमूछं' जगो । वृहस्पतिः ( सुरगुरुः ) तु एकघटीप्रमाणकम्र्‌ ( केवलैकघटिका- 
मात्रम्‌ ) 'अभुक्तमूलम्‌' जगो ॥ ५३ ॥ 

भापा--अ्येष्छा के अन्त और मूळ के आदि की चार घड़ियों को 
नारद जी ने अभुक्तमूळ कहा है, पर वशिष्ठ जी एक-दो घड़ी तथा 
ब्वहस्पति जी ने एक ही घड़ी को अभुक्तमूळ कहा है ॥ ५३ ॥ 


सूल नक्षत्र मे वाळक के जन्म का विचार । 

अथोचुरन्ये प्रथमाएघव्यो मूलस्य संक्रान्तिमपंचनाड्यः । 
जातं शिशु तत्र परित्यजेद्वा मुखं पितास्या्ठसमा न पश्येत्‌ ॥५४॥ 

अन्वयः--अथ भन्ये ( आचार्याः ) सूळस्य प्रथमाष्ट घञ्यः ( आदिमअष्घरि- 
-कापयन्तमित्यर्थः ) शाक्रान्तिमपञ्चनाड्यः ( ज्प्रेष्टाया भन्तिमाः पञ्च नाडिकाः ) 
“अभुक्तमूल॑' उचुः ( कथयामाखुः ) । तत्र जातं शिशुं ( बालकं पुत्रीं चा ) यजेत्‌ 
( सवंथा परित्यजेत्‌ तदशाक्तो ) पिता अस्य ( बालकस्य ) सुखं अष्ट समाः 
( अष्टो वर्षाणि ) न पहयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

भाषा--अन्यान्य ऋषि मूळ के प्रथम की आठ घड़ी और ज्येष्ठा 
db अन्त की पांच घडी को अझुक्तमूळ मानते हैं । इसमें उत्पन्न बालकों 
-को त्याग देना या आठ वर्ष पर्य्यन्त पिता को बाळक का मुख न देखना 
"चाहिये ॥ ५४ ॥ 

सूळ ओर आइळेषा नक्षत्र मे उत्पन्न वालक का विचार 


आद्ये पिता नाशय्चुपेति मूळे पादे द्वितीये जननीं तृतीये । 


— 


धन चलुर्थोऽस्य शुभोऽथ शांत्या सवत्र सत्स्यादहिभे बिछोमम्‌।। ५ 
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, अन्वयः--आद्य पादे सूले ( बालकस्य ) पिता नाशं उपैति ( संयाति.) 
द्वितीये पादे जननी ( माता ) नाशं उपेति । मलस्य” तृतीये चरणे धनम्‌ 'नाश- 
सुपेति? अथ अध्य ( meer) चतुर्थः “चरणः' अथवा uda ( चरणचतुष्टयेऽपि ). 
शान्त्या ( स्वानु्टितया ) सत्‌ ( शुभमनिएफलनाइाकं स्यात्‌ )। “किन्तु, अहिमे 
(आइळेपायाँ) विलोझ स्‌ । ( विपरीतम्‌ ) देयम्‌ । (सूलस्य प्रथमे चरणे बालकस्य 
वितुर्नांशः कथितः स आश्‍्लेपाचतुर्थपादै समुत्पन्नस्य भवति । द्वितीयपादे मातृ- 
नाशः उक्तः स आइेपातृतीयपादे ज्ञेयः एवं सवत्र ) ॥५५॥ 
भाषा--मूलके प्रथम चरण का जन्मा वालक अपने पिता को, 
दूसरे चरण का माता को, तीसरे चरण का धन को नष्ट करता है 
पर चौथे चरण में होने से नक्षत्र शांति करने पर झुभदायक है और 
आइलेषा के चौथे चरण का जन्मा वाळक पिता को, तीसरे चरण का 
माता को, दूसरे चरण का धन को नष्ट करता है और पहिले चरण में 
जन्मा हो तो शांति करने से झुभदायक है di4ull 


मूळ नक्षत्र के वास का विचार | 


स्वर्गे शुचिप्रोष्ठपदेषुमाघे भूमो नभःकातिक चेत्रपोपे | 
मूल द्यधस्तात्त तपस्यमार्ग वैशाखशुक्रष्वशुभं च तत्र ॥५६॥ 
अन्वयः--शुचि प्रोष्ठपदेषुमाघे (आपाढृभाद्र पदाङ्विनमाघमासेएु) मूलं स्वगं 
"तिष्टति? । नभःकार्तिकचेत्रपौषे ( श्रावणकार्तिकचेत्रपौपेषु ) भूमौ 'तष्टति’ । 
तपस्यमागवेश;खञुक्रेए ( तपस्यः फाल्गुन: शुक्रः ज्येष्ठमासः ) अधः ( पाताले ): 
मल “तिष्ठति’ ( ded च यदा मूळनक्षत्रं यस्मिन्मासे यत्र भवति) तत्र ( तत्रेवः 
म्रत्युस्वगपातालेपु प्रोक्तं शुभाडुभफल ददाति तेन द्रव्याद्यभावे स्वगंपातारस्थे 
मले दोपाभावाच्छान्तिरनावश्यकोत्यर्थः ) ॥५६॥ 
भाषा--आपाढ्‌, भादों, आश्विन और माघ में मूळ नक्षत्रका वास 
स्वग में, श्रावण. कातिक, चैत्र और पौष में प्रथ्वी पर, फाल्गुन, 
अगहन, वैशाख और अ्येष्ठ में पाताळ में रहता है। जहाँ मूलका. वास हो, 
"termo भी वहीं होगा ॥५६॥ 


गंडान्त आदि मे उत्पन्न वाळक का परिहार । 
गंडांतंद्रभशूलपातपरिघव्याघातगंडावमे 


नक्षत्रप्रकरणम्‌। ` ५९. 
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सक्रांतिव्यतिपातवेश्वतिसिनीवाली कुहदद शेके । 
वज्रे कृष्णचतुदेशीपु यमघंटे दग्धयोगे मृतो 
fagi सोदरभे जनिने पितृभे शस्ता शुभा शांतितः ।।५७॥। 
अन्वयः--गण्डान्तेन्द्र भशझुलपातपरिघव्याघातगण्डावसे ( गण्डान्तः तिथि- 
नक्षत्रळग्नानां सन्धिः उयेष्टाशूलपातमहापाताः, परिघव्याघातगण्डयोगाः, अवम 
स्तिथयः ) संक्रान्ति ( सूयंसंक्रमणकाल: ) व्यतिपातवैष्टतिसिनी वाली ( दृष्टेन्दुर- 
मावास्या ) कुहू ( नप्टेन्दुरमावास्या ) दशके । बच्चे ( वञ्जयोगे ) कृष्णचतुर्दशीषु 
यमघण्टे दग्धयोगे स्तो ( झत्युयोगे ) विष्टो ( भद्रायां ) सोदरमे ( त्रातुभंगिन्या 
चा जन्मनक्षत्रे ) पितृभे ( पितुजन्मनक्षत्रे) 'एपु सुतस्य सुताया वा! जनिः 
( जन्म) न शास्ता ( अनि्टकारिणीत्यथः )। “सा एव जनिः? शान्तितः 
( पर्वाचायकथित-शान्त्या ) झुभा ( कल्याणकारिणी ) भवति ॥ ५७॥ 


भापा--गंडांत ( तिथि, नक्षत्र और छम्नों की सन्धि ) में, ज्येष्ठा 
नक्षत्र में, शूळ योग में, महापात, परिघ, व्याघात ओर गंडयोग में, 
तिथियों के क्षय में, सूर्यसंक्रान्ति के पुण्यकाछ में, व्यतीपात और 
वैश्रृतियोग में सिनी वाळी ( चंद्रमा देखने वाळी अमावस्या ) में, कुट 
[ नष्ट चन्द्रमा वाळी अमावस्या ] में, दर्श ( दशन रहित चन्द्रमा वाळी 
अमावास्या ) में, वज्र योग में, कृष्णपक्ष की चतुदेशी में, यमघंट दग्ध 
और मृत्युयोग में, भद्रा में और सह्दोदर भाई वा माता-पिता के नक्षत्र 
में पुत्र वा पुत्री का जन्म हो तों अशुभ है, पर शान्ति से ये भी शुभप्रद 
होते हैं | ५७ I 

नच्तचा की तारासंख्या । 


त्रिव्यंगपंचा भिकुवेदवहयः शारेषुनेत्रारिविशरदुभूक्गृताः । 

वेदा भिरुद्रा शियमा प्रिवहयोब्धयः शतं द्विद्विरदाभतारकाः ॥५८॥ 
अन्वयः- त्रिश्र्यङ्गपञ्चाग्निकुवेदवह्वयः ( अश्िन्याः तारात्रयम्‌ भरण्या अपि 

तारात्रयम्‌ कृत्तिकायाः पट रोहिण्याः पञ्च म्गशिरायाः तारात्रयम्‌ आद्रांया एकैव 

पुनवंसोः चतस्रः पुष्यस्य तारात्रयम्‌ एवं क्रमशः UE ज्ञेयम्‌ ) शरपुत्रेताश्चिश- 

रेन्दुभूकृताः वेदाझिरुद्राश्वियमाझिवहूयः अव्धः शतं द्विद्विरदा Ud भतारकाः 

( नक्षत्रतारा; ) कथिताः ॥ ५८ ॥ 


‘६०  सुहुत्तचिन्तामणिः-- 
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भाषा--अश्विनी ३, भरणी, ३, कृत्तिका, ६, रोहिणो ५, सृगशिरा 
३, आद्रौ १, पुनर्वसु ४, पुष्य ३, आश्लेषा ५, मघा ५ पूर्वाफार्गुनी २, _ 
उत्तराफल्गुनी २, हस्त ४, चित्रा १, स्वाती १, विशाखा ४, ज्येष्ठा ३, 
मूल ११, पूचापाढ़ २, उत्तराषाढ़ ६, अभिजित ३, श्रवण ३, धनिष्ठा 
४, शतभिषा १०० पूर्वाभाद्रपद्‌, २ उत्तराभाद्रपद २, रेवती ३२ यह 
- सब नक्षत्र उपरोक्त संख्या युक्त ताराओं से उदय होते हैं ॥ ५८ ॥ 
नच्तत्रों को आकृति । 


अश्वादिरूप॑ तुरगास्ययोनि ज्ुरोनएणास्यमणिश्रह च | 
पृषत्कचक्र भवनं च मंचः शय्याकरोमोक्तिकविट्रुम च ॥५९॥ 
तोरणं बळिनिभ च ses सिंहपुच्छगजदंतमञ्चकाः | 
जयस्रि च त्रिचरणाभमर्दलो ट्रत्तमं च यमलाभमदेलाः ॥६०॥ 
अन्त्रयः-तुरगास्ययोनिः ( अर्विन्या आङ्गतिः ) अइत्रसुखसद्गराम्‌ भरण्या 
(योनिलद्गुदाम्‌) क्षुरः ( कृत्तिका नापितक्षुरसद्गशी ) अन (रोहिणी शकटसद्वशी) 
एणास्यम्‌ ( म्रगशिराया स्धगसद्वशमाननम्‌ एवं सवपामाक्ृति्ञ्या ) मणिः UU 
च ( पुनः ) एपत्कचक्रभवनम्‌ ( एपत्को वाणः तत्सद्ुशस्‌ ) मञ्चः शय्या कर 
मौक्तिकविद्रमं तोरणम्‌ fefe ( ओदनपुञ्ञाकारम्‌ ) कुण्डलम्‌ सिंहपुच्छग- 
जदुन्तमञ्चक्राः safer (अभिजित्त्रिकोणारम्‌) त्रिचरणाभमदुछो ( धनिष्टाया मदर 
स्य सद्भशम्‌ स्दङ्गाकारम्‌ ) वृत्तमं च यमलाभमदुलाः “एवं अइ्श्यादिरूपं 
-कथितम्‌? ॥ ५९ ॥ ६०॥ 
भाषा--अङ्विनी का मुख घोड़े के सुख के समान, भरणी का योनि के 
: समान, कृत्तिका का धुरा के समान, रोहिणी का गाड़ी के समान, मृग- 
शिरा का हिरन के समान, आद्र का मणि के समान, पुनर्वसु का घर 
के समान, पुष्य का बाण के समान, आछेषा का चक्र के समान, मघा 
“का घर के समान, पूर्वाफाल्गुनी का मचान के समान, उत्तराफालगुनी 
-का खटिया के समान, हस्त का हाथ के समान, चित्रा का मोती के समान, 
स्वाती का मूंगा के समान, विशाखा का तोरण के समान, अनुराधा 
का बलि (भात का ढेर) के समान, थ्येष्ठा का कुंडल के समान, मूळ का 
fug के पूंछ के समान, पूबोषाढ़ का हाथो. दांत के समान, उत्तराषाढ़ 





नक्षत्रप्रकरणम्‌ । ६१. 
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का संच के समान, अभिजित्‌ का त्रिकोण के समान, श्रवण का तीन 
चरणों के समान, धनिष्ठा का मदेळ बाजा के समान, शतशिषा का 
गोळ, पूर्वाभाद्रपद्रका मंच के समान, उत्तराभाद्रपद का जोड़ा के समान 
और रेवती का Wa वाजा के समान उदय होता है ॥ ५० ॥ ६० Il. 


चावली तथा कूपप्रतिष्ठा का सुहत्ते । 


जलाझयारामसुरप्रतिष्ठा - सोस्यायने जीवशशांकशुक्रे | 
टञ्य मृदुक्षिप्रचरश्रवे स्यात्‌ पत्ते सिते स्वक्षतिथिक्षणे वा ॥६१॥ 
रिक्तारवर्ज दिबसेऽतिशस्ता शशांकपापखिभवांगसंस्थैः | 
व्यंत्याएगेः सत्खचरैमृगेद्रे सूर्योघटेकोयुवतो च विष्णुः ॥६२॥ 
शिवो gu द्रितनो च Seg: gap सवे इमे feni 
पुष्ये ग्रहा विन्नपयक्षसपेभूतादयोऽन्त्ये supo जिनश्च ॥६३॥ 
अन्वयः-जळाशयारामसुरप्रतिष्टा ( वापीडउपवनदेवादीनां स्थापनम्‌ ) 
सौम्यायने ( उत्तरायणे सूये ) जीवशशांकशुक्र ( गुरुचन्द्रशुक्र ) द्वश्ये ( उदिते 
सति ) मदढुक्षिप्रचरश्वुवे fau सिते (spe पक्षे) तथा स्वक्षतिथिक्षणे वा 
( शुभनक्षत्रशुमतिथिशुभक्षणे ) रिक्तारवज्य ( रिक्तातिथिं भीमं च विहाय ) दिवसे 
अतिझास्ता स्यात्‌ । शशाङ्कपापैः ( चन्द्रसयंभोमशनिराहुकेतुभिः ) त्रिभवांगसंस्थैः 
( तृतीयपष्टेकादशस्थानस्थितैः ) सत्खचरेः ( झुक्रबुधगुरुभिः ) व्यन्त्याष्गेः 
( द्वादशाष्मातिरिक्तस्थानस्येः ) 'जळादायारामसुरप्रतिष्ठा अतिशस्ता स्यात्‌? । 
सूय: मृगेन्द्रे ( सिंहे ) कः ( ब्रह्मा ) घटे ( कुम्भे ) चिष्णुः युवतौ ( कन्यायां ) 
fata: नृयुग्मे ( मिथुने ) देव्यः ( छुर्गादयो ) द्वितनो ( द्विस्वभावराशिषु मिथुन- 
कन्याधनुमीनरञ्चेपु ) zr देव्यः ( चतुःपष्टियोगिनीप्रद्धतयः ) चरे ( चरळग्ने 
मेपककतुलामकरएु ) सच इमे ( उक्ताचुक्ताश्च ) स्थिरक्ष ( वृपसिहदृश्चिकघटेपु ) 
स्थाप्याः । अह: ( चन्द्रादयोऽष्टो ग्रहाः ) पुष्ये “स्थाप्याः? विष्नपयक्षसपंसूतादयः 
अन्त्ये ( रेवत्याम्‌ ) “स्थाप्याः जिनः ( gu: ) श्रवणे स्थाप्यः ॥६१॥६२।६३॥ 
भाषा--उत्तरायण सूर्य्यं, वृहस्पति, चन्द्रमा और शुक्र के उदय में 
अथवा सूगरिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ , 
शतभिषा, तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्रों में शुक्लपक्ष में अथवा जिस 
देवता की प्रतिष्टा हो ती हो, उसी के नक्षत्र में उस देवता की प्रतिष्ठा शुभ है ॥ 


६२ मुहृत्तचिन्तामणि:-- 
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भाषा--रिक्ता तिथियों और मंगळ वार को छोड़ अन्य तिथियों 
-और वारों में प्रतिष्ठाकाय्य अत्यन्त शुभदायक है । यदि चन्द्रमा और 
क्ररम्रह वारहवें और आठवें स्थान को छोड़ अन्य स्थानों में हों तो भी 
प्रतिष्ठा काय अतीव शुभप्रद है । सिंह लग्न में सृय्य, कुम्भ में त्रह्मा 
कन्या सं विष्णु, मिथुन में शिव, द्विस्वभाव अथात्‌ मिथुन कन्या, eu 
'तथा पुष्य नक्षत्र और स्थिर लग्नो में गणेशादि देवता का और श्रवण में 
बुद्धदेव का स्थापन करना उत्तम होता है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


^ ७ इति द्वितीयं नक्षत्रप्रकरणं समाप्तम & 





संक्रान्तिप्रकरणम्‌ । 
संक्रान्ति की संज्ञाय । 


राकसंक्रमणसुग्ररवो हि 'शद्रान्‌ 
ध्वाँक्षी विशो XUI च चरक्षभामे । 
'चोरान्महोदरयुतान्त्रपतीन्त्ञमेत्रे 
मंदाकिनीस्थिरणुरो सुखयेच्च मंदान्‌॥ १ ॥ 
विप्रांश्च भिश्रभश्रगो तु पञ्चश्च मिश्रा 
तीक्ष्णाकंजेत्यजसुखा खलु राक्षसी च॥ 
ञ्यंशे दिनस्य नपतोन्प्रथमे निहन्ति 
मध्ये द्विजानपि विशो5परके च शूद्रान्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय;--उग्नरवो ( Wed उम्रसंज्ञके नक्षत्रे रविवासरे च) यदा 
अर्कसंक्रमणम्‌ ( संक्रान्तिः ) 'भवति ठदा सा? घोरा ( धोरानाज्नी संक्रान्तिः ) 
सा, हि ( निश्चयेन ) झूद्वान्‌ ( अन्त्यजवर्णान्‌ ) सुखयेत ( सुखसुत्पादयेत्‌ 3) । ' 
रघुविधो (लघुसंज्ञके नक्षत्रे विधो चन्द्रवासरे च) अकसंक्रमणं “भवेत्‌? “तदा सा’ 
ध्वाङ्क्षी नाम्नी संक्रान्तिः विशः ( वैश्यान्‌) सुजयेत्‌ । चरक्षभोमे ( चरनक्षत्रे 
` मंगळचारे च ) “यदा? अकसंक्रमणं' “तदा सा) महोद्रयुता ( नाम्नी ) चौरान्‌ 


संक्रान्तिप्रकरणम्‌ । ६३ 





सुखयेत्‌ । ज्ञमेत्रे ( बुघे मैत्रसंज्ञके नक्षत्रे च) “यदा? अकसंक्रमणं "War सा’ 
मन्दाकिनी ( संक्रान्ति: ) adi ( राज्ञः) सुखयेत्‌ । स्थिरणुरो ( स्थिरसं- 
ज्ञकनक्षत्रे बृहस्पतिवासरे wo) मन्दा ( मन्दानाम्नी संक्रान्तिः ) — "ur विप्रान्‌ 
सुखयेत्‌ । मिश्रभम्ट्॒गो (मिश्रनक्षत्रे झुक्रवारे च) मिश्रा ( मिश्राख्य़ा संक्रान्तिः ) 
"सा? पञ्ून्‌ सुखयेत्‌ । तीक्ष्णाकजे ( तीक्ष्णे नक्षत्रे शनिवासरे च) खल॒( निश्च- 
येन ) अन्त्यजसुखा ( 'ाण्डालसुखदात्री ) राक्षसी ( राक्षसी नाम्नी संक्रान्तिः ) 
“दिनमानस्य त्रिधा भागे कृते ञ्यंशो भवति तत्र’ दिनस्य प्रथमे अंशे ( यदा 
रविसंक्रमणं स्यात्‌ तदा सा ) नृप॑तीन्‌ निहन्ति । मध्ये ( द्वितीये ent) द्विजान्‌ 
निहन्ति । अपरके ( तृतीये अंशे ) विशः ( gau) निहन्ति ॥ १॥ २॥ 


भाषा--उम्र ( तीनों पूवा, भरणी और मघा ) नक्षत्र तथा रविवार 
को यदि संक्रान्ति हो तो उसकी “घोरा”? संज्ञा है, जो शद्रों को सुख- 
दायक है । ळघु ( हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित्‌) नक्षत्र तथा 
सोमवार को संक्रान्ति हो तो ध्वांक्षो' संज्ञा है यह बनियों को सुखदायक 
है । चर ( स्वाती, ga, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ) नक्षत्र तथा 
मंगळवार को संक्रान्ति हो तो उसकी 'महोदर” संज्ञा है जो चोरों को 
सुखदायक है । मैत्र ( सृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा ) नक्षत्र 
तथा बुधवार को संक्रान्ति हो तो उसकी “मन्दाकिनी” संज्ञा है, जो 
राजाओं को सुखदायक है । स्थिर ( तीनां उत्तरा और रोहिणी ) नक्षत्र 
तथा ब्रृहस्पतिवार को संक्रान्ति हो तो उसकी “मन्दा” संज्ञा है, जो 
त्राह्मणों को सुखदायक है । मिश्र ( विशाखा और कृत्तिका ) नक्षत्र तथा 
शुक्रवार को संक्रान्ति हो तो उसकी “मिश्रा”? संज्ञा BI इससे पशुओं को 
सुख होता है । तीक्ष्ण ( मूळ, ज्येष्ठा, आद्रा ओर आइलळेषा नक्षत्र तथा 
शनिवार को संक्रान्ति हो तो उसकी ^ ध्वांक्षी ” संज्ञा होती है, यह 
चाण्डाळों को सुखदायक है । दिन के प्रथम भाग की संक्रान्ति राजाओं 
को, मध्य भाग की ब्राह्मणों को, तीसरे पहर को वैश्यां को और सूर्यास्त 
के समय को संक्रान्ति शद्रो को नष्ट करती है ॥ १ ॥ २॥ 


अस्ते निशाप्रहरकेषु पिशाचकादी-- 
अक्तंचरानपि नटान्पशुपालकाँअ्च । 


६४ मुहत्तचिन्तामणि:-- 
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सूर्योदये सकललिंगिजनं च सोम्यं- 
o ७ PUn 
याम्यायनं मकरककट्योर्निर्क्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--अस्ते ( सूय 5स्तंगते ) निशाप्रहरकेपु 'प्रथमे प्रहरे’ पिशाचका- 
दीन्‌ निहन्ति । ( द्वितीये प्ररे ) नक्तचरान्‌ ( राक्षसान्‌ ) । “तृतीये प्रहरे? नटान्‌ 
( नतकान्‌ ) 'चतुर्थे’ पञ्जुपालकान्‌ ( आभीरान्‌ ) suiza “संक्रान्तिः सकल-- 
लिङ्गिजनान्‌ ( पाखण्डिनः ) हन्ति । मकरककंटयो$ 'क्रमश:” सौम्यं ( उत्तरा- 
यणम्र्‌ ) याम्यायनम्‌ ( दक्षिणायनम्‌ ) निरुक्स्‌.| मकरसंक्रान्तितः उत्तरायणम्‌ 
- कक तो दक्षिणायनमिति निष्कर्षः? ॥ ३ ॥ 
भाषा--रात के पहिले पहर की संक्रान्ति पिशाचो को, दूसरे पहर 
की नाचने वालों को, चौथे पहर की पझुपाळकों को और सूर्योदय की 
संक्रान्ति पाखंडियों को नष्ट करती हे । मकर की संक्रान्ति से 'उत्तरायण' 
और कक की संक्रान्ति से 'दक्षिणायन' कहलाता है ॥ ३ ॥ 
अन्य संकांतियॉ का फळ । 
षडशीत्याननं चापनयुक्कन्याझपे भवेत्‌ | 
तुळाजी विघुबं विष्णुपदं fecere! 
अन्वयः-चापन्युक्कन्याकखे ( धर्नामथुनकन्यामीनेछु) अकसंगद्रमण 
षडशीत्याननम्‌ ( पडश्यीतिसुजसंज्ञं ) भवेत्‌ । तुळाजो ( तुळामेपयोः संक्रम- 
णम्‌ विषुवं ( विएुवसंज्ञकम्‌ ) सिंहालिगोघटे ( सिंहबश्चिकबृपकुम्भे रविसंक्र- 
मणं चेत्तदा तत्‌ ) विष्णुपदं ( विष्णुपदसं्कं ) भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषा--धनु, मिथुन, कन्या और मीन की संक्रांति की पडशीत्या- 
नन, और तुळा, मेष, वृष, सिंह वृश्चिक और कुम्भकी संक्रांतिको “विष्णु- 
पद? कहते हैं ॥ ४ ॥ 
संक्रांति का पुण्यकालनिणय । 


संक्रांतिकालादुभयत्र नाडिकाः पुण्या मताः पोडश पोडशोष्णगोः। 
निश्ञीथतोऽवागपरत्र - संक्रमे पूर्वापराह्मांतिमपूवभागयोः ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--उष्णगोः ( सूर्य॑स्य) संक्रान्तिकालात्‌ ( संक्रान्तिकामारभ्य ) 
उभयत्र ( पवतः परतश्च ) पोडश नाडिकाः ( पोडश घटिकाः ) पुण्या मताः । 
निशीथतः ( भर्धरात्रात्‌ ) अर्वाक्‌ ( पुर्वं ) अपरत्र ( पश्चाच्च ) संक्रमे संक्रान्ति- 


संक्रान्तिप्रकरणम्‌ । “६५ 
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काले सति ) पूर्वापराहान्तिमएवभागयोः ( प्र्वांपरयोरह्वोः क्रमेण ) अन्तिमएवं- 
भागयोः ( उभयत्र पोडश घटिकाः पुण्या मता इति पूर्वेणान्वयः ) ॥ ५॥ 
भाषा--सूये की संक्रांति के समय से सोलह घडी पहिले और 
सोलह घड़ी पीछे पुण्यकाळ होता है । यदि आधीरात कै पहिले और 
पीछे संक्रांति हो तो पहिले और पिछले दिन क्रमशः qa और परभाग 
में पुण्यकाल माना जाता है अर्थात्‌ आधीरात के पहिले संक्रांति हो तो 
पुण्यकाल पहिले दिन के पिछले भाग में और यदि आधी रात के पीछे 
संक्रान्ति हो तो पिछले दिन के पूर्व भाग में पुण्य काळ माना जायगा ॥५॥- 


अधेरात्रि में संक्रातिका विचार | 


पूण निशीथे यदि संक्रमः स्याद्दिनद्वर्य पुण्यमथोदयास्तात्‌ । 
पूव परस्ताद्यदि याम्यसौम्यायने दिने पूवपरे तु पुण्ये ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--पूर्ण निशीथे ( अधरात्रे ) संक्रान्तिश्वेत्‌ तदा दिनद्वयं ( परवदिनं 
परदिनं ) पुण्यं स्यात्‌ । अथ उदयास्तात्‌ ( सृयाँदयात्‌ सूर्यास्ताउच ) पर्वपर- 
स्तात्‌ च यदि याम्यसौम्यायने ( कर्कमकरसंक्रान्ती भवतः “तदा ) पूर्वेपरे 
दिने पुण्ये स्याताम्‌ ( सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ ककसंक्रान्तिश्वेत्‌ तदा पूर्वेदिन एव पुण्य- 
कालः नोत्तरदिने । यदि सूर्यास्तानन्तरं मकरसंक्रान्तिः स्यात्तदोत्तरदिन एव पुण्य- 
काल; स्यान्नतु पचदिने ) ॥ ६ ॥ 

भाषा--यदि ठीक आधीरात को संक्रांति हो तो दोनों दिन पुण्य- 
काळ होगा । सूर्य्योद्य के पहिले और पीछे कक तथा मकर संक्रांति हो 
तो प्रथम ओर पर दिन पुण्यकाळ जानना चाहिये और eue के 
प्रथम कर्कसंक्राति हो तो पहिले दिन तथा सूर्यास्त के पश्चात्‌ मकर- 
संक्रान्ति हो तो अगळे दिन पुण्यकाल कहना चाहिये ॥ ६ ॥ 

उदयास्त का अपदाद । 

७ ~ OC, S 
संध्या नित्राडी प्रमिताकविवादर्धोदितास्तादध ऊध्वमत्र । 
चेद्याम्यसौम्ये अयने क्रमात्स्तः पुण्यौ तदानीं परपूवेघधखो ॥ di 

अन्वयः---अक बिम्बात्‌ ( सूयंमण्डलात्‌ ) अधोंदितास्तात्‌ ( अधोंदितात्‌ 


अधस्ताच्च अध ऊध्वं क्रमात्‌ त्रिनाडीप्रमिता छंध्याकालः ) “स्यात्‌' । अत्र (प्रातः 
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६६ मुहत्तचिन्तामणि:-- 
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सन्ध्यायां सायं संध्यायां च ) क्रमात्‌ चेत्‌ याम्यसौम्ये अयने ( दक्षिणोत्तरायणे ) 


स्तः तदानीं परपू्वंघस्रौ पुण्यो ( कथितौ आचायेरित्यथः ) ॥ ७ ॥ 


भाषा--उद्य तथा अस्त के पहिले और पीछे की तीन-तीन घड़ियों 
को सन्ध्याकाल कहा है । प्रातः सन्ध्या से दक्षिणायन सूर्य की प्रवृत्ति 


~ ~ 


हो तो दिनभर पुण्यकाळ जानो और सायंसन्ध्या में उत्तरायण की प्रवृत्ति 
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हो तो सूयास्त के पहिळे दिन भर पुण्यकाळ जानना चाहिये ॥७॥ 
विष्णुपदादि विशेष से त्याज्यात्याज्य घटी । 


यास्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्यास्तुलाजयो; । 
षडशीत्यानने सौम्ये परा नाड्योऽतिपुण्यदाः।॥ ८ ॥ 
अन्वयः-याम्यायने ( दक्षिणायने ककसंक्रान्तो वा) विष्णुपदे ( वृप- 
सिंहवृश्चिककुम्भसंक्रान्तिपु ) आद्याः ( प्रथमाः) "पोडश नाड्यः’ अति- 
पुण्यदाः (स्नानदानादौ अतिपुण्यदा इत्यर्थः । अग्रिमास्तु न तथेति भावः ) चुळा- 
smit: ( तुळामेषयोः ) मध्या ( उभयतः पोडदा नाडिकाः संक्रान्तिकालात्‌ पूर्वे 
परतश्चाावष्टौ ) घटिकाः पुण्यदाः । पडशीत्यानने ( मिथुनकन्याधनुमीनेघु ) 
सौम्ये ( उत्तरायणे ) परा अग्रिमाः 'पोडश घटिकाः? अति पुण्यदाः “स्युः ॥ ८ ॥ 


भाषा--कक, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ की संक्रान्ति के समय 
से पहिले की सोलह घड़ियां, तुळा और मेष की संक्रान्ति के मध्य की 
सोलह घड़ियां और मिथुन, कन्या, धनु, मीन ओर मकर के संक्रान्ति 
के आगे की सोलह घड़िया शुद्ध हैं ॥ ८ ॥ 


सांयनांश संक्रान्तिचिचार । 


तथायनांशाः खरसाहताश्च स्पस्पष्टाकंगत्या विहृता दिनाचे; । 
ha ° - = - 
मेघादितः प्राक्चलसंक्रमाः स्युदाने जपादौ वहुपुण्यदास्ते ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--तथा ( पूर्वोक्तरीत्या ) अयनांशाः खरसाहताः ( पष्टया गुण्याः ) 
स्पष्टाथेकगत्या विहताः meu: ( अवदिष्टेः ) दिनाये: ( दिनघटीपलैः ) मेपा- 
दितः प्राक्‌ ( मेपादिद्वादशसंक्रान्तिकाछात्‌ प्राक्‌) चलसंक्रमाः ते ( चल- 
` संक्रमाः ) दाने जपादौ. ( जपश्राद्धहोमादौ ) बहुपुण्यदाः सन्ति॥ ९ ॥ 
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संक्रान्तिप्रकरणम्‌ । ६७ 
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संक्रांत्युपयोगो समादि । 


समं मदुक्षिप्रतसुश्रवोश्निमघा त्रिपू्वासपभ॑ बृहत्स्यात्‌ | 

भ्रवद्विदवादितिभ॑ जघन्यं सापोबुपाद्रोनिलशाक्रयाम्यम ॥ १० ॥ 
अन्वय:---स्यदुक्षिप्रवसुश्रवो$ग्निमघात्रिपूर्वास्रपमं सप्रम्‌ ( अस्रपभं सूळम्‌ 

एतानि सदढुक्षिप्रादि पंचदश नक्षत्राणि समानि ज्ञयानि ) ध्वद्विदैवादितिमं 


चहत ( दृहन्नामक ) स्यात्‌ । सापांम्बुपाद्रानिलशाक्रपाम्यम्‌ (आइलेषादिषण्नक्ष- 
त्राणि ) जघन्यं ( जघन्यनामधेयं ) स्यात्‌ ॥ १०॥ 


भाषा-सृगशिरा,रेवती,चित्रा और अनुराधा की संज्ञा मृदु”?,अ श्विनी, 
पुष्य, हस्त, अभिजित्‌ की 'क्षिप्र', घनिष्ठा, श्रवण, कृत्तिका, मघा, तीनों 
qar और मूळ की “सम”, तीनों उत्तरा, रोहिणी, विशाखा और पुनवसु 
की “बृहत? और आश्लेषा, शतभिषा, sm, स्वाती, तथा ज्येष्ठा की 'जघन्य? 
संज्ञा जानो ॥ १० ॥ 


उक्त संज्ञाओं का हेत॒वर्णन । 


जघन्यभे संक्रमणे मुहूर्ताः शरेन्दवो वाणकृता बृहत्सु । 
खरामसं्याः समभे मह समत्रेसाम्यं विधुदशनेडपि॥ ११॥ 
अन्वयः --जघन्यभे संक्रमणे ( संक्रान्तो सत्याम्‌ ) शरेन्दवः मुहूर्ताः ( पंच- 
wap सुहूतीः ) बृहत्सु ( अकसंक्रमणे सति ) बाणक्ृता: ( पंचचत्तारिंशान्सु हता 
ज्ञेयाः ) समभे ( समनक्षत्रेडक संक्रमणे सति ) खरामसंख्पाः ( त्रिशन्मुहर्ताः ) 
“तत्र? महघ सम घंसाम्यरम्‌ ( क्रमशः मदर्घलसव च भवति ) विधुदशने ( चन्द्र- 
दशनेडपि एवमेव फळं ज्ञेयम्‌ ) ॥ ११ ॥ 
भाषा- “जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में संक्रान्ति के होने से १५ NE 
तक संक्रान्ति जानना | इसमें अन्न का भाव मदगा हो। वृहत्संज्ञक नक्षत्रों 
में संक्रान्ति हो तो ४५ मुहूत तक संक्रान्ति जानना, इसमें अन्न का भाव 
सस्ता हो और Wa? संज्ञक नक्षत्रों में संक्रान्ति हो तो ३० zu 
तक संक्रान्ति जानना इसमें अन्न का सम भाव रहता है अर्थात्‌ न तो 
सस्ता और न महंगाहो । चन्द्रदशन के भो यहो फळ हैं ॥.११॥ 


६८ मुहत्तेचिन्तामणि:--- 
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विश्वाज्ञान । 
अकादिवारे संक्रान्तौ ककस्याब्दविशोपकाः । 
दिशो नखा गजा; सूया शृतोऽष्टाददसायकाः॥ १२ ॥ 
अन्वयःभर्कादिवारे कर्कस्य संक्राम्तौ 'सत्यां क्रमशः? दिशाः ( दश ) 
wur ( विशतिः ) गजाः ( अष्टो ) सूर्याः ( द्वादश ) तो अष्टादशः 
सायकाः ( पञ्च ) विशोपकाः भवन्ति ॥ १२ ॥ 
भाषा-रवि आदि anui में कक संक्रान्ति होने से वर्ष को विश्वा कहते 
हैं। जैसे रविवार को कक संक्रान्ति हो तो १० बिश्वा, सोमवार को २०, 
मङ्गलचार क ८, बुधवार को १२, वृहस्पति को १८ और शनिवार को 
५ विश्वा जानना ॥ १२ ॥ 
रचिकी जिस अवरथा में संक्रान्ति हुईं हो उसका फल। 
स्यात्तेतिळे नागचतुष्पदे रविः 
gu निविएस्तु गरादिपंचके | 
किस्तुघ्न we: शकुनो सकोलवे- 
- C ९० 
ऽनिष्ठः समः श्रष्ठ इद्घेवर्षणे ॥ १३ ॥ 
अन्व:य--तेतिळे नागचतुप्पदे ( करणे ) रविः सुप्तः ( सन्‌ संक्रमितः y 
स्यात्‌ तु ( पुनः ) गर।दिपञ्चके निविष्टः ( सन्‌ संत्रमितः स्यात्‌ ) किस्तुघ्ने 
:(.तश्ना ) सकोलवे शङुनो ऊध्वः (सन्‌ संक्रमित: स्यात्‌) इह अघदपणे (क्रमात्‌) 
sig: समः, श्रेष्ठश्च (. स्यात्‌ ) ॥ १३ ।। 
भाषा-तैतिळ, नाग और चहुष्पद करण में सोते हुए, गर, after, भद्रा, 
बव और «red d d2 हुए; किंस्तुध्न, शकुनि और कोळव में खड़े हुए 
सूर्य संक्रान्ति करते हैं । सोते हुए सूयं अन्नादि की महँगी और अवषण- 
कारक होते हैं । बैठे हुए सूयं सम अर्थात्‌ इष्टानिष्ट कुछ नहीं करते और 
खड़े हुए सूर्य श्रेष्ठ अर्थात्‌ अन्नादि की सस्ती और वर्षो करते हैं ॥१३॥ 
संकान्तियों के वाहन, uem, अ युध, भक्ष्य, ळेपन, जाति और पुष्प । 


सिहच्याघ्रवराहरासभगजा वाहद्रिपद्धोटकाः 
खाजों गोश्चरणायुधश्च ववतो वाहा रवेः संक्रमे । 
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qui श्वेतसुपीतहारितकपाण्ड्वारक्तकालासितं 
चित्रं कस्वलदिग्घनाभमथ शस्त्र स्याद्धशुण्डी गदा ॥)४॥ 
खङ्गो दण्डशरासतोमरमथो ङुन्तश्च पाशों5कुशो- 
ऽस्त्रं वाणस्त्वथ भक्ष्यमन्नपरमान्नं भेक्षपक्कान्नकम्‌ | 
दुग्धं दध्यपि चित्रितान्नणुडमध्वाञ्यं तथा शकरा- | 
ऽथो लेपो मृगनाभिङुङकुममथो पाटीरमृद्रोचनस्‌ ॥ 3*4 ॥ 
यावश्चोतुमदो निशाञ्जनमथो कालागुरुश्चन्द्रको 
जातिर्देवतभूतसपेतिहगाः पश्वेण विप्रास्ततः | 
क्षत्रियवेश्यभशाद्रसंकरभवाः पुष्पं च पुन्नागकं 
जातीवाकुलकेतकानि च तथा विल्वाकदूर्वाम्बुजम्‌ ॥१६॥ 
स्यान्मल्लिकापाटलिका जपा च संक्रान्तिवस्त्राशनवाहनादेः | 
नाशश्च तद््स्युपजीविनां च स्थितोपविषटस्त्रपतां च नाशः ॥ 
अन्वयः--.ववतः [ बवमारभ्प्र ] रवेः संक्रमे ( सति) ( क्रमात्‌) fau 
-व्यात्रवराहरासभगजाः वाहद्विषद््रोटकाः। इवा अज; गोः चरणायुधः ( एते ) 
वाहाः ( ज्ञेयाः ) । (तथा) श्वेतखुपीतहारितकपाण्डुआरक्तकाळालितं चित्रं कम्व- 
लदिग्वनाभ [ एतद्व्रं ज्ञेयं ]। अथ सुशुण्डी गदा खङ्गः दण्डशरासतोमरं अथो 
कुन्तः पाशाः अंकुशः अस्रं बाणः ( पुतत्‌ ) शास्रं स्यात्‌ । अथ अन्नपरमान्न 
'मैक्ष्यपक्तान्नकम्‌ दुग्धं, दधि अपि ( तथा ) चित्रितान्नगुडमध्ताञ्यं तथा शकरा 
( एतत्‌ ) भक्ष्यं ( ज्ञेयम्‌ )। अथ स्टृगनाभिक्रुङकुमं अथो पाटीरस्टद्रोचनम्‌ 
याचः च ( पुनः) ओतुमदः निशाञ्जनं अथ कालागुरुः चन्द्रकः ( एषः ) 
qs, ( तथा ) दैवतभूतसपंविहगाः पञ्वेणविप्राः ततः क्षत्रियवेश्यकश द्रसंकर- 
भवा [ पपा ] जातिः ( ज्ञेया ), च ( पुनः ) पुन्नागकं जातीबाकुलकेतकानि च 
(wur) विव्वाकदूर्वाम्बुजं मल्लिका पाटलिका च ( पुनः ) जपा ( एतत्‌ ) 
Wed स्यात्‌। च ( पुनः) संक्रांतिवस्रासनवाहनादेः तदुत्रृच्युपजीविनां च नाशः 
( स्यात्‌ ) च ( तथा ) स्थितोपविष्टस्वपतां नाशः ( स्यात्‌ ) ॥ १४-१७॥ —— 
भाषा-चवादि सात, चर ओर शकुनि आदि चार स्थिर मिलकर ग्यारह 
किरणों में होनेवाली सूय संक्रान्तियों के क्रम से सिंहादि वाहन, श्वेतादि 
वस्न, भुशुण्डी आदि आयुध, अन्नादि भक्ष्य, कस्तूरी आदि लेपन, देव- 


७० मुहत्तेचिन्ता मणि:-- 
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तादि जाति और पुन्नागादि पुष्प होते हें । वव करण में होनेवाळी 
संक्रान्ति सिंह पर सवार, इवेतवस्त्र धारण किये, भुझुण्डी हाथ में 
लिये, अन्न का भक्षण करती हुई, कस्तूरी का लेप देह में लगाये, देवता 
जातिवाली, नागकेसर का फूल हाथ में लिये होती है। वाळव करण में 
होने वाली. संक्रान्ति व्याघ्र पर सवार, पीले वस्थर धारण किये, गदा 
हाथ में लिये, खीर भक्षण करती हुईं, कुंकुम का लेप देह में लगाये, 
भूत जातिवादी, चमेळी का फूळ हाथ में लिये होती है कोळव करण 
में होने वाळी संक्रान्ति वराह पर सवार, हरे वस्त्र धास्ण किये,. 
तलवार हाथ में लिये, भीख मांगने से मिळे हुए अन्नादि का भक्षण 
करती हुई, लाळ चन्दन का लेप देह में लगाये, सप जाति 
वाळी और मौलसिरी का फूल हाथ में लिये होती है | तैतिछ करण 
में होनेवाळी संक्रान्ति गधे पर सवार, थोड़ा पीछा वस्त्र धारण किये,. 
दण्ड हाथ में लिये, पुआ आदि पक्कान्न भक्षण करती हुई, मिट्टी का 
लेप देह में लगाये, पक्षी जातिवाळी, केतकी का फूल हाथ में लिये होती 
है । गर करण में होनेवाळी संक्रान्ति हाथी पर सवार, लाल वस्त्र धारण 
किये, धनुष हाथ में लिये, दूध का भक्षण करती हुई, गोरोचन का लेप 
देह में gum, wg जातिवाळी, वेळा का फूल हाथ में लिये होती है । 
वणिज करण में होनेवाळी संक्रान्ति WD पर सवार, श्याम रंग वस्त्र 
धारण किये, तोमर हाथ में लिये, दही का भक्षण करती हुई, महावर 
का लेप देह d ळगाये, मृग जातिवाली, मदार का फूळ हाथ मं लिये 
होती है । विष्टि करण में होनेबाळी संक्रान्ति घोड़े पर सवार, काळा वस्त्र 
'घारण किये, बरछी हाथ में लिये, चित्रान्न अथात्त एक में पके हुए चावल, 
मूंग, मसूर, हळदी का भक्षण करती हुई, बिलार के पसीने का लेप देह 
में लगाये, ब्राह्मण जातिवाळी, दूब हाथ में लिये होती है । झकुनिकरण 
*i दोनेवाळी संक्रान्ति कुत्ते पर सवार, अनेक रंगवाळा वस्न धारण कियेः 
पाहा हाथ में लिये, गुड़ का भक्षण करती हुई, हळदी का लेप देह में 
लगाये, क्षत्रिय जातिवाडी, कमळ का फूल हाथ में लिये होती है । 
चतुष्पद्‌ करण में होनेवाळी संक्रान्ति मेढे पर सवार, कम्बल धारण किये, 
अंकुश हाथ में लिये, मधु का भक्षण करती हुई, सुरमा का लेप देह में 
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लगाये, वैश्य जातिवाली, चमेली के फूल द्दाथ में लिये होती है । नाग 
करण में होनेवाली संक्रान्ति बैल पर सवार, नंगी, अस्तर हाथ में लिये, 
घी का भक्षण करती हुई, अगर का लेप देह में लगाये, शूद्र जातिवाळी, 
पाढर का फूल हाथ में लिये होती है । किंस्तुषन करण में होनेवाळो 
संक्रान्ति चरणायुध अर्थात्‌ ESI पर सवार, मेघ के समान वस्न धारण. 
किये, बाण हाथ में लिये, शक्कर का भक्षण करती हुई, कपूर का लेप 
देह में लगाये, वर्णसंकर जाति, शुड़हर का फूल हाथ में लिये होती है । 
जिस महीने की संक्रान्ति के वाहन, वस्त्र, भक्षणादि कहे हें उस महीने 
में उन सबका नाश अथवा उन वस्तुओं से जीविका करनेवाला का नाश 
होता है । संक्रान्ति करते समय सूयं की सुप्त, उपविष्ट और स्थित, ये 
तीन अवस्थायें कही हैं, उन अवस्थाओं में वर्तमान अर्थात्‌ सोते हुए, बैठे 
हुए और खड़े हुए प्राणियों का भी नाश होता है ॥ १४-१७ | 
संक्रान्तिवश से शुभाशुभ फळ । 
संक्रा न्तिधिष्ण्याधरधिष्ण्यतस्त्रिभे स्वभे निरुक्तं गमनं ततोअङ्गभे। 
सुखं त्रिभे पीडनमङ्गभेंशुकं त्रिभेऽथहानी रसभे धनागमः ॥१८॥ 
अन्वयः--संक्रान्तिधिष्ण्याघरधिष्ण्यतः त्रिभे स्वभे गमनं निरुक्तम्‌, ततः 
अङ्गभे सुखम्‌, ( ततः ) त्रिभे पीडनम्‌, ( ततः) भङ्गभे अंशुकम्‌, ( ततः ) 
त्रिभे अथहानिः, ( ततः ) रसभे धनागमः ( स्यात्‌ ) ॥ १८ ॥ 
भापा--संक्रान्ति जिस नक्षत्र में हो उसके पूर्व नक्षत्र .से जन्म- 
नक्षत्र तक्र गिने । यदि प्रथम तीन नक्षत्रों में से जन्मनक्षत्र हो तो कहीं 
जाना पड़े, चौथे से लेकर छः नक्षत्रो में हो तो सुख, दसवें से लेकर 
तीन नक्षत्रां में शरीर पीड़ा, तेरहवें से लेकर छः नक्षत्रों में up की 
प्राप्ति, उन्नीसवें से ढेकर तीन नक्षत्रों में द्रव्यादि की हानि और बाइसवें 
से लेकर छः नक्षत्रों में धन की प्राप्ति होती है ॥ १८ ॥ 
संक्रान्ति के नचत्र से जन्मनक्षत्र फल चक्र 
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' ७२ मुहुत्ते चिन्तामणिः-- 
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सूयोदि के वळी रहते संक्रान्ति करते हुए ग्रहों का वल । 
- जपेक्षेणं सवंकृतिश्व संगरः शास्त्रं विवाहो गमदीक्षणे रवेः । 
बीयेंऽथ ताराबळतः शुभो विधुविंधोवलेऽकोऽरकवले कुजादयः |! 
अन्वय:--रवेः ( सकाशात्‌ ) वीये ( क्रमेण ) quen, सवक्कतिः, संगरः, 
आस, विचाहः, गमदीक्षणे ( शुभे भवतः ) तारावलतः fag: ( un) विधोः 
बळात्‌ रविः ( sp) तद्ठळतः परे झुभाः ( भवन्ति )॥ १९ ॥ 
भाषा--सूय के बळी रहते अथवा रविवार को राजा का ददन, चन्द्रमा 
के बळी रहते अथवा सोमवार को सब काय, HT के वळी रहते अथवा 
मङ्गल के दिन युद्ध, बुध के बढी रहते अथवा बुधवार को शास्त्र पढ़ना 
बृहस्पति के बळी रहते अथवा वृहस्पति के दिन विवाह करना, शुक्र के 
चली रहते अथवा शुक्र के दिन यात्रा करना और इानेइचर के बळी रहते 
अथवा शनेश्चर के दिन यज्ञादि की दीक्षा लेनी चाहिए । यदि चन्द्रमा 
की संक्रान्ति के काळ में तारा बळी हो तो अशुभ भी चन्द्रमा सवा 
दों दिन तक शुभदायक होता दै । सूर्य की संक्रान्ति के समय यदि 
चन्द्रमा बली हो तो अझुभ भी सूये एक महीने तक शुभ होता है । 
मंगल की संक्रान्ति के काळ में यदि सूर्य बळी हो तो अशुभ भी मंगळ 
डेढ़ महीने तक शुभ होता है | ऐसे ही बुधादि को भी जानना चाहिए॥ १९।। 
अधिकमास और क्षयमास का निर्णय । 


स्पष्टाकसंक्रान्तिविहीन उक्तो मासोऽधिमासः क्षयमासकस्तु | 
द्विसंक्रमस्तत्र विभागयोः स्तस्तिथेहिं मासो प्रथमान्त्यसंज्ञो ta ell 

अन्वय:--स्पष्टाकसंक्रान्तिविहीनः मासः अधिमासः उक्तः, तु (तथा) 
द्विसंक्रमः मासः क्षयमासकः ( स्यात्‌ ) तत्र तिथेः विभागयोः प्रथमान्त्यसंज्ञो 


माल्ता स्तः ॥ 39 Il 
भाषा-शुक्ळपच्त का परावा. स ळकर अमावास्या पयन्त -चान्द्रमास 


होता है। जिस चान्द्रमास में स्पष्ट सय संक्रान्ति न हो वह मास अधिमास 
अर्थात्‌ मलमास कहा जाता है और जिस मास में स्पष्ट qu की दो 
संक्रान्तियाँ हों वह क्षयमास कहा जाता है । क्षयमास में तिथि के पूवोद्ध 
तथा उत्तराद्ध भागों के सम्बन्ध से पहिळा और दूसरा मास जानना 








गोचरप्रकरणम्‌ । ` ७३ . 


चाहिए अथात उस एक ही क्षयमास में दो मास माने जाते हैं। Zu 
को पहिला और कृष्णपक्ष को दूसरा मास | यदि तिथि के पूर्वाद्धे में 
किसी का जन्म अथवा मरण हुआ हो तो उसका जन्मदिन अथवा 
क्षयाहश्राद्ध पहिले मास में और यदि तिथि के उत्तराद्धे में किसी का 
जन्म अथवा मरण हुआ हो तो उसका जन्मदिन अथवा क्षयाहश्राद्ध 
-दूसरे मास में होता है ॥ २० ॥ 


e c त A^ * E ; 
इति मुहूत्तचिन्तामणा संक्रान्तिप्रकरण समाप्तम्‌ ॥३॥ . 





गोचरप्रकरणम्‌ । 


सूर्यो रसान्त्ये खयुगेऽग्निनन्दे शिवाक्षयोभोमशनी तमश्च d 
has च 0 - 
रसाडुयोलाभशरे गुणान्त्ये चन्द्रो$म्वराब्यी गुणनन्दयोश्र ॥१॥ 
लाभाष्ठमे चाद्यशरे रसान्त्ये नगद्रये ज्ञो द्विशरेडब्धिरामे । 
रसाडुन्योनांगविधो खनागे लाभव्यये देवगुरुः शराब्धौ d २॥ 
दृ्यन्त्ये नवांशे द्विगुणे शिवाम्नो शुक्रः कुनागे द्विनगेउगिरूपे । 
वेदाऽम्त्ररे पश्वनिधो गजेपौ नन्देशयोभानुरसे शिवाम्नो 3 di 
क्रमाच्छुभो विद्ध इति ग्रहः स्यात्पितुः सुतस्यात्र न वेधमाहुः । 
अन्वयः--स्वजन्मराद्वोः सूयः रसान्त्ये, खयुगे, अग्निनन्दे, शिवाक्षयोः, च 
( तथा ) भौमशनी ( तथा ) तमः रसाङ्कग्रोः छाभशरे, गुणान्त्ये, च (तथा) 
चन्द्र: अम्बराब्धों गुणनन्दयोः, लाभाष्टमे, आद्यशरे, रसान्त्ये, नगाद्वये, ( तथा ) 
ज्ञः द्विशरे, भव्धिरामे, रसाङ्कयोः, नागविधो, खनागे, लाभव्यये । ( तथा ) देव- 
-गुरुः शराब्धो, दयन्त्ये, नवांशे, अद्विगुणे, शिवाग्नो ( तथा ) शुक्रः mani, 
-द्विनगे, अग्निरूपे, वेदाम्बरे, पञ्चनिधौ, गजेपो, नन्देशयोः, भानुरसे शिवाग्नो, 
'इति ( एवं ) क्रमात्‌ ग्रहः up विद्धश्च स्यात्‌ । अत्र पितुः सुतस्य aud 
-न आहुः ॥ १-३ ॥ 
भाषा--सूयोदि ग्रह छठें-बारहवें आदि स्थानों में क्रम से शुभ; 


७४ मुहूत्तचिन्तामणि:-- 
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और विद्ध होते हैं अर्थात्‌ जन्मराशि से छठीं राशि में स्थित सय शुभ 


ओर यदि जन्मराशि से वारहवें स्थान में शनैश्वर को छोड़ अन्य ग्रह 
स्थित हों तो सय विद्ध अथात्‌ शुभ भी अशुभ हो जाता है ऐसे ही 
qard स्थान में स्थित सय शुभ और यदि चौथे स्थान में शनैश्वर को 
छोड़ अन्य ग्रह स्थित हाँ तो सय विद्ध अथात्‌ शुभ भी अशुभ हो जाता 
है। ऐसे ही तीसरे स्थान में स्थित सय शुभ और यदि नवें स्थान में 
शनैश्वर को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों तो सय विद्ध हो जाता है। ऐसे 
ही ग्यारहवें स्थान में स्थित सय शुभ और यदि पाँचवें स्थान में शनेश्वर 
को छोड्‌ अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । मंगल, इानेश्चर, 
राहु, केतु ये ग्रह जन्मराशि से छठे स्थान में शुभ और यदि नवें स्थान 
में कोइ ग्रह स्थित हो तो विद्ध हो जाते हें । ग्यारहवें स्थान में शुभ और 
पाँच स्थान मं कोइ ग्रह स्थित हो तो विद्ध हो जात E तीसरे 
स्थान में ठाभ और यदि वारहवें स्थान में कोइ प्रह स्थित हो तो विद्ध 
हो जाते हैं । परन्तु शनेम्चर भी सय से विद्ध नहीं होता । क्योंकि आगे 
कहा है कि गोचर में पिता पुत्र का वेध नहीं होता । जन्मराशि से दसवें 
स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ और यदि चोथे स्थान में बुध को छोड़ 


य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । ऐसे ही तीसरे स्थान में शुभ 
और ud स्थान में बुध को छोड़ अन्य d स्थित हों तो विद्ध होजाता है 


ऐसेही ग्यारहवें स्थान में चन्द्रमा शुभ और यदि आठवें स्थान में बुध को छोड़ 

अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । ऐसे ही पहले स्थान में. 
चन्द्रमा शुभ और यदि पाँचवें स्थान में बुध को छोड़ अन्य ग्रह स्थित 
हां तो विद्ध हो जाता है | ऐसे ही छठे स्थान में चन्द्रमा शुभ और 
बारहवें स्थान में बुध को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता. 


है । ऐसे ही सातवें स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ और यदि दूसरे स्थान. 


में बुध को छोड़ अन्य gg स्थित हों तो विद्ध हो जाता है। जन्मराशि से. 
दूसरे स्थान में स्थित बुध शुभ और यदि पाँचवं स्थान में चन्द्रमा को, 
छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । ऐसे ही चौथे स्थान में 
स्थित gu शुभ और यदि तीसरे स्थान में चन्द्रमा को छोड़ अन्य HE 
स्थित हों तो विद्ध हो जाता है। ऐसे ही छठे स्थान में स्थित gu 


गोचरप्रकरणम्‌ । ७५९, 


pnm 





LLL LL APG[ 





>> — 


शुभ और यदि नवें स्थान में चन्द्रमा को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों तो 
विद्ध हो जाता है । ऐसे ही आठवें स्थान में स्थित बुध झुभ और यदि 
पहले स्थान में चन्द्रमा को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता 
हे । ऐसे ही दसवें स्थान में स्थित बुध शुभ और आठवें स्थान में चन्द्रमा. 
को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । ऐसे ही ग्यारहवें 
स्थान में स्थित बुध शुभ और यदि बारहवें स्थान में चन्द्रमा को छोड्‌ 
अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । जन्मराशि से पाँचवें स्थान में 
स्थित वृहस्पति शुभ और यदि चौथ स्थान में कोई अन्य ग्रह स्थित हों तो. 
विद्ध हो जाता है! ऐसे ही दूसरे स्थान «में स्थित वृहस्पति शुभ 
और यदि वारहवें स्थान में कोई अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । 
ऐसे ही नवें स्थान में स्थित वृहस्पति शुभ और यदि दइवें स्थान में. 
अन्य sg स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । ऐसे ही दूसरे स्थान में स्थित 
ब्रहस्पति शुभ और यदि तीसरे स्थान में कोई ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो 
जाता है । ऐसे ही ग्यारहवें स्थान में स्थित बृहस्पति शुभ और यदि तीसरे 
स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है जन्मराशि से पहिले 
स्थान में स्थित spe शुभ और यदि आठवें स्थान में अन्य ग्रह स्थित हो. 
तो विद्ध हो जाता है । ऐसे ही दूसरे स्थान में स्थित शुक्र शुभ और 
यदि सातवें स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों हो विद्ध हो जाता है । ऐसे ही 
तीसरे स्थान d स्थित gps शुभ और यदि पहिले स्थान में अन्य ग्रह 
स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । चौथे स्थान में स्थित शुक्र शुभ 
आर यदि दशर्वे स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाया हे ।. 
पाँचवें स्थान में स्थित शुक्र शुभ और यदि नवं स्थान में अन्य प्रह 
स्थित हों तो विद्ध हो जाता है। आठवें स्थान में स्थित शुक्र: 
शुभ और यदि पाँचवें स्थान में अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता 
है । ऐसे ही नवें स्थान में स्थित शुक्र शुभ और यदि ग्यारहचे स्थान में 
अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध हो जाता है । वारहवें स्थान में स्थित शुक्र- 
शुभ और यदि छठे स्थान में कोई ग्रह स्थित हाँ तो विद्ध हो जाता है । 
ग्यारहवें स्थान में स्थित शुक्र शुभ और यदि तीसरे स्थान में कोई ग्रह 
स्थित हों तो विद्ध हो जाता है॥ १॥ २॥ ३॥ 





७६ मुहत्तचिन्तामणि:--- 


1 EN WUC से पक फर्क uf sr uf uf ar TT a Rua **-'*- 


वामवेध और शुक्लपच्त मै चन्द्रमा का वल 
दुष्टोऽपि खेटो विपरीतवेधाच्छुभो द्विकोणे शुभदः सितेञब्ज; ttl 


अन्वयः--( तथा ) ge: अपि खेटः विपरीतवेधात्‌ शुभः ( स्यात्‌ ) । 
तथा सिते [ शुक्छपक्षे ] अब्जः द्विकोणे शुभदः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषा--अशुभ भी ग्रह विपरीत वेध से शुभ हो जाता है, अर्थात. 
जन्मराशि से बारहवें, चोथे, नवें, पाँचवें स्थान में स्थित सूर्य अशुभ 
होता है। परन्तु यदि छठे, दसवें, तीसरे, ग्यारहवें स्थान में कोइ sg स्थित 
हो तो शभ हो जाता है । ऐसे ही नवें, पाँचवें, वारहवें स्थान में स्थित 
मङ्गल, शनैश्चर, राहु, केतु ये ग्रह अशभ:होते हैं, परन्तु छठें, तेरहवें और 
तीसरे स्थान मे स्थित किसी ग्रह से यदि विद्र हाँ तो शभ हो जाते हु । 
ऐसे ही चोथे, नवें, आठवें, पाँचवें, वारहवें और दूसरे स्थान में स्थित 
चंद्रमा अशुभ होता है। परन्तु दसवें, तीसरे, ग्यारहवें, पहिले, छठे, सातवें 
स्थान में स्थित किसी अह से यदि विद्ध हो तो शुभ हो जाता है । ऐसे 
ही पाँचवें, तीसरे, «d, पहिले, आठवें, वारहवें स्थान में स्थित बुध 
अझाभ होता है, परन्तु दूसरे, चौथे, छठे, आठवे, दसवें, VIRES स्थान 
में स्थित किसी अह से यदि विद्ध हो तो शभ हो जाता है । ऐसे ही 
चौथे, बारहवें, दसवें, तीसरे स्थान में स्थित बृहस्पति अशुभ होता है 
“परन्तु पाँचवें, दूसरे, नवें और ग्यारहवें स्थान में स्थित किसी ग्रह से यदि 
विद्ध हो तो शुभ हो जाता है । ऐसे हो आठवें, सातवें, पहिले, दसवें, 
«d, पाँचवें, ग्यारहवें, छठें और तीसरे स्थान में स्थित शुक्र अशुभ होता 
“है, परन्तु पहिळे, दूसरे, चौथे, पाँचवं, आठवें, नवें, बारहवें, ग्यारहवें 
स्थान में स्थित किसी ग्रह से यदि विद्ध हो तो शुभ हो जाता है । शुछ- 
“पक्ष में छठ, आठवें, चौथे स्थान में स्थित किसी ग्रह से यदि विद्ध न 
हो तो दुसरे, नवें, पाँचवें स्थान में स्थित चन्द्रमा शुभ होता है । इस 
-वामवेध में पिता-पुत्र का वेध नहीं होता ॥ ४ ॥ 
ऋमवेध और विपरीत वेध में मतभेद 
स्वजन्मराशेरिह वेधमाहुरन्ये ग्रह्मधिष्ठितराशितः सः 
:हिमाद्विविन्ध्यान्तर एव वेधो न सवंदेशेष्तिति काइ्यपोक्तिः Uli 
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गोंचरप्रकरणम्‌ । ७७. 


अन्वयः--इह अन्ये ( आचार्याः ) स्वजन्मराहोः वेघं आहुः, स वेधः अद्दा- 
घिष्ठितराशित एव तथा हिमाद्रिविन्ध्यान्तरे [ देरे ] एव ज्ञेयः, सवंदेशेपु न इति ` 
काइग्रपोक्तिः ॥ ५ ॥ 

भाषा--नारदादि आचार्यों ने जन्मराशि से उक्त दोनों वेध कहा है 
आर कश्यपादि आचार्यों ने जिस राशि में ग्रह स्थित हो उस राशि से 
उक्त दोनों वेध कहा है । यथा जन्मराशि से छठ स्थान में स्थित सूर्य 
शुभ होता है. परन्तु जिस राशि में वह स्थित हो उससे बारहवीं राशि 
में शनि को छोड़ अन्य ग्रह स्थित हों तो विद्ध अर्थात्‌ शुभ भी अशुभ 
हो जाता है । ऐसे ही जन्मराशि से बारहवं स्थान में स्थित सूये अशुभ 
होता है, परन्तु वह जिस राशि में स्थित हो उससे छठीं राशि में शनि 
को छोड़ अन्य ग्रह यदि स्थित हों तो शुभ हो जाता है। ऐसे ही चन्द्रादि 
के भी दोनों प्रकार के dui को जानना चाहिए। इन वेधों का दोष 
हिमालय और विन्ध्याचळ के मध्यवती देशों में ही होता है, अन्य देशों 
में नहीं, ऐसा कश्यपजी कां वचन है | परन्तु ब्रृहस्पतिजी ने क्रसवेध 
जन्मराशि से और विपरीतवेध ग्रह-स्थान से कहा है । यही माननीयः 
भी है III 

अहण-नक्तत्र का फळ 
जन्मक्षै निधनं ग्रहे जनिभतो घातः fu: श्रीव्येथा 
चिन्तासौर्यकळत्रदो स्थ्यशृतयः स्युमोननाशः सुखम्‌ | 
लाभोऽपाय इति क्रमात्तदशुभध्वस्त्यं जपः स्वणंगो- 
दानं शान्तिरथो ग्रहं त्वशुभद॑ नो वीक्ष्यमाहुः परे ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--जन्मक्षं अहे निधनं, जनिभतः ग्रहणे घातः, क्षतिः, श्रीः, व्यथा, 
चिन्ता, सौख्य-कळत्रदौस्थ्यस्रतय', माननादाः, सुखं, छाभः, अपाय इति क्रमात्‌ 
स्युः । तदझुसध्तस्त्यै जपः, स्वणंगोदानं, झान्तिः, अथो परे ( भाचायांः ) अञ्ज- 
भदं ग्रहं नो चीक्ष्यं आहुः ॥ ६ ॥ 

भाषा--जि सके जन्मनचञत्र में सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहण हो उसका 
मरण होता है । जन्मराशि से लेकर बारह राशियों में ग्रहण हो तो इस 
क्रम से घातादि फळ होता है, अर्थात जम्मराझि में चन्द्रमा या सूय का. 


sc मुहूत्तेचिन्तामणि:-- 
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भ्रहण हो तो शरीरपीड़ा, जन्मराशि से दूसरी राशि में हो तो हानि, तीसरी 
में लक्ष्मी, चौथी में व्यथा, पाँचवीं में पुत्रादि की चिंता, छठीं में सौख्य, 
सातवीं में सत्रीमरण, आठवीं राशि में अपना मरण, नवौं राशि में 
माननाश, दसवीं राशिमें सुख, ग्यारहवीं राशि में लाभ ओर बारहवीं 
-राशि में मरण होता है । चन्द्र सूये ग्रहण दोप के नाश के लिए 
ज्यम्बकादि मन्त्रो का जप, सोने वा गौ का दान यही शान्ति है । 
अशभ फळ देनेवाले ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, Gur भी कोइ 
'आचायं कहते हैं ।। ६ Il 


चन्द्रमा का विशेष शुभाशुभत्व 


पापान्तः पापयुग्दययन पापाच्चन्द्रः झुभाडप्यसत्‌ | 

शुभांशे चाधिमित्रांशे युरुदष्टोऽशुभाऽपि सत्‌ ॥ i 

अन्वयः-चन्द्रः पापान्तः, पापयुक्‌ , पापात्‌ यूने, शझुभोऽपि असत्‌ 
[ अझु॒भः ], वा शुभांशे, अधिमित्रांशे वा गुरुद्रष्टः, अञ्जमोडपि सत्‌ ( mu: 
स्यात्‌) ॥ ७ ॥ 

भाषपा--दो पापग्रहों के मध्य में स्थित, अथवा पापग्रह संयुक्त, 
अथवा पापग्रह के स्थान से सातवें स्थान में स्थित शुभ भी चन्द्रमा 
pr फल देता है। यदि शुभ ग्रहों के नवांश में, अथवा अपने 
अधिमित्र के नवांश में स्थित हो ओर वृहस्पति देखता हो तो अशुभ 
-भी चन्द्रमा शुभ फल देता हे ॥ ७ ॥ 

प्रकारान्तर से चन्द्रमा का शुभाशुभ फळ । 


सितासितादो सदष्ट चन्द्र पक्षा शुभाडुभा | 
व्यत्यासे चाशुभा प्रोक्ता सकटऽन्जवळ त्विदम्‌ ॥ = ॥ 
अन्वयः--सितासितादाँ सद्दृष्टे चन्द्रं उभां पक्षी शुभां प्रोक्तो । व्यत्यासे च 
-अशुभो प्रोक्तो, इदं अव्जबळं संकटे fau ॥ ८ ॥ 
भाषा-शकुपक्ष की परीवा में जिसका चन्द्रमा झा म होता है, उसका पक्ष 
-भर शभ ही रहता है ओर कृष्णपक्ष की परीवा सें जिसका चन्द्रमा अशुभ 
“होता है उसको भी पक्षभर शभ ही रहता है और इससे विपरीत अर्थात 


गोचरप्रकरणमू । '७९ 
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झाङपक्ष की परीवामें जिसका चन्द्रमा होता है, उसका सम्पूर्ण पक्ष अशुभ 
रहता है और कृष्णपक्ष की परीवा में जिसका चन्द्रमा शुभ होता है 
उसका सम्पूर्णे पक्ष भर अशुभ रहता है । यह चन्द्रमा का वळ किसी संकट 
के समय अर्थात्‌ अत्यन्त आवश्यक विवाह वा यात्रादि करने में यदि 
“तात्कालिक चन्द्रशद्धि न हो तो विचारना चाहिये, अन्यथा नहीं ॥ ८ ॥ 
ग्रहों की शान्ति के लिए नवरल धारण 
वज्रं शुक्रेऽव्जे सुमुक्ता प्रवालं भोमेऽगो गोमेदमाकों सुनीलम्‌ । 
केतौ वैदूर्यं गुरौ पुष्पकं ज्ञे पाचिः प्राङ्माणिक्यमर्क तु मध्ये ॥8॥ 
अन्वयः- शुक्रे Wu, अव्जे स॒सुक्ता, भौमे प्रवाल, अगो गोमेदं, आकों 
सुनील, केतो चैटूये, गुरौ पुष्पक, ज्ञे पाचिः ( इति ) प्राक्‌ ( क्रमेण रत्नानि 
'ार्याणि ) अके मध्ये माणिक्यं ( धायम्‌ ) ॥ ९॥ 
भाषा--नौ कोष्ठोंवाळा एक सोने का यंत्र बनवाकर उसके पूव कोष्ठ 
में शुक्र की प्रसन्नता के लिए हीरा, आग्नेय कोष्ठ में चन्द्रमा की प्रसन्नता 
के लिए मोती, दक्षिण कोष्ठ में मंगळ की प्रसन्नता के लिए UT, नेत्य 
कोष्ठ में राहु की प्रसन्नता के लिए गोमेद, पश्चिम कोष्ठ में शनेश्चर की 
प्रसन्नताके लिए नीलम, वायव्य कोष्ठ में केतु की प्रसन्नता के लिए वैदूयं, 
उत्तर कोष्ठ में वृहस्पति की प्रसन्नता के लिए पुखराज, ईशान कोष्ठ सं 
बुध की प्रसन्नता के लिए मरकत मणि और मध्य कोछ में सूर्य की 
प्रसन्नता के लिए माणिक्य जड़ाकर धारण करे || ९ li 
हरणक ग्रह की प्रसन्नता के लिए माणिक्यादि के धारण की विधि | 


माणिवयसुक्ताफळविद्रुमाणि गारुत्मकं पुष्पकवजनीलम्‌ । 
गोमेदवेदूयेकमकतः, स्य रत्नान्यथो ज्ञस्य Ha uas ॥ ie ॥ 
धाय लाजावतेक राहुकत्वो रोप्य शुक्रन्द्रोश्च युक्ता शुरोस्तु | 
छोहं मन्दस्यारभान्बोःप्रवाळ तारा जन्मक्षात्त्िराटत्तितः स्यात्‌ 
अन्वयः-माणिक्यसुक्ताफळविट्टमाणि, गारुत्मकं, पुष्पकचञ्रनीळ, गोमेद- 
qe ( क्रमेण ) अकतः सकाशात्‌ रत्नानि ( धार्याणि ) अथो ज्ञस्य सुदे 
सुवणम्‌ ( धायम्‌ ) । राहुकेत्वोः ( H3) लाजावतकं धाय॑म्‌, अक्तेन्दोः रोप्यं 


८० हत्त चिन्तामणि:--- 
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गुरोश्च सुक्ता, तु ( तथा ) मन्दस्य लोहं, आारभान्वोः प्रवाळं ( धारयम्‌ ) तथा 
क्षात्‌ त्रिरावृत्तितः तारा स्यात्‌ d १०-११॥ 

भाषा-माणिक्य, मोती, मूँगा, मरकत, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, 
बैदूय, ये रत्न सूर्यादि प्रत्येक ग्रहों की प्रसन्नता के लिए धारण करना 
चाहिए | बहुमूल्य रत्न न मिळे तो अल्प मूल्य वस्तुए धारण करने को 
कहते हैं । बुध की प्रसन्नता के लिए सुवण, राहु ओर केतु की प्रसन्नता 
के लिए छाजावत मणि, शक्र और चन्द्रमा की प्रसन्नता के लिए चाँदी, 
बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए मोती, झानेश्वर को प्रसन्नता के लिए लोहा, 
मंगाळ-आर सय की प्रसन्नता के लिए SINT धारण करना चाहिए | अब. 
तारा कहते हैं । जन्मनक्षत्र से दिननक्षत्र तक तीन आवृत्ति करने से 
तारा सिद्ध होती है थात्‌ जिस दिन जिसकी तारा विचारनी हो, 
उसके जन्मनक्षत्र से उस दिन के नक्षत्र तक गिने, जितनी संख्या हो 
उसमें नौ का भाग देने पर जितने शोप रहें बही तारा होगी ॥१०-११॥ 

ताराओं के नाम ओर फल 


जन्माख्यसंपद्विपदः क्षेमप्रत्यरिसाधकाः । 
वधमेत्रातिमेत्राः स्युस्तारा नामसृक्फलाः ॥ १२ ॥ 
भन्वयः- -जन्माख्यसं पद्विपदः क्षेमप्रत्यरिसाधकाः वधमैत्रातिमेत्राः (एताः) 
नामसद्रक्फलाः ताराः न्यु: ॥ १२॥ 
भाषपा-एक शेष हो तो तारा का नाम जन्म, दो शेष हों तो संपत; 
तीन शोष हों तो विपत्‌, चार शेष हों तो क्षेम, पांच शेष हां तो प्रत्यरि, 
छः शेष हों तो साधक, सात शेष हों तो वध, आठ शेष हों तो मेत्र, नो 
शेष हाँ तो अतिमैत्र होता है । ये सब तारायें नाम के समान फळ देने 


बाळी होती हैं ॥ १२ Il 
दए तारा का परिहार 


त्यौ स्वर्णतिलान्विपद्यपि se amm त्रिजन्मस्वथो- 
दद्यात्मत्यरितारकासु लवणं सर्व विपत्प्रत्यरिः । 
1 येये ~ «७ = 
मृत्युश्चादिमपयये न शुभदोऽथपां द्वितीयऽशका- 
नादिप्रान्त्यतृतीयका अथ शुभाः सव तृतीये स्मरताः dal 
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erqu:— मृत्यो ( वधतारायां ) स्वणेतिळान्‌ दयात्‌, विपदि ( तारायां.) 
गुडं, त्रिजन्मसु शाकं, प्रत्यरितारकासु लवण दधात्‌ । ( अथ ) आदिमपयये 
विपत, प्रत्यरिः स्रत्युश्च, सवः न शुभदः । अथ एपां [ विपत्प्रत्यरिरृत्यूनां ] 
द्वितीये [ द्वितीयावृत्ती ] आदिप्रान्त्यतृतीयकाः अंशकाः ( कमेण ) न (शुभदाः) 
अथ तृतीये [ पयये ] सव शुभाः स्मृता: ॥ १३ u 
भाषा-मृत्यु नामक सातवीं तारा हो तो सुवणयुक्त. तिलों का, विपत्‌ 
नामक तीसरी तारा हो तो गुड़ का, जन्मसंज्ञक तारा में शाक का 
आर प्रत्यरि नामक पाँचवीं तारा हो तो नमक का दान करने से तारा- 
दोष शान्त होता है। अव तारादोष का दूसरा परिहार कहते हैं । 
जन्मनक्षत्र से सत्ताईसवे नक्षत्र तक तीन आवृत्ति होती हें, अठारहवें 
तक दो आवृत्ति और नवें नक्षत्र तक एक आवृत्ति होती है । पहिली 
आवृत्ति में विपत्‌, प्रत्यरि, मत्यु अर्थात्‌ तीसरी, पॉचवीं, सातवीं तारा 
सम्पूर्ण अशुभ है । दूसरी आवृत्ति में इन्हीं तीनों ताराओं का पहिला, 
दूसरा और तीसरा अंश शुभ नहीं होता अथात्‌ तीसरी तारा के पहिले 
वीस अंश अशुभ और चालीस अंश शुभ होते हैं। पाँचवीं तारा में मध्य 
के वीस अंश अशुभ और आदि के बीस अंश तथा अंत के बीस अंश 
शुभ होते हें । सातवीं तारा में अंत के बीस अंश अशुभ और आदि 
के चालिस अंश शुभ होते हैं । तीसरी आवृत्ति में तीसरी, पाँचवीं 
तथा सातवीं तारा सम्पूर्णे शुभ होती है ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमा को अवस्था । 
पष्टि ६० घ्नं गतभं थुक्तघटीयुक्त युगा४हतम्‌ | 
शराब्धि ४५ हुल्ञव्धतोऽकशेषेऽवस्थाः क्रमाद्रिधोः ॥१४॥ 
अन्वयः--गतभं पष्टिघ्नं सुक्तघटीयुक्तं युगाहतं, शराब्धिहुब्धतः enn 
क्रमात्‌ । ( मेपात्‌ क्रमेण ) विधोः अवस्थाः स्युः ॥ १४ ॥ 
भाषा अश्विन्यादि व्यतीत नक्षत्रों की संख्या कों साठ से गुणा 
करके वत्तमान नक्षत्र की सुक्तघटी जोड़े । फिर उसे चार से गुणा करे 
और पतालिस का भाग दे । जो ळब्ध हों वे मेषादि राशियों में स्थित 
चन्द्रमा की सुक्त अवस्थायें होंगी और शेष वत्तमान अवस्था होगी 


~ 


< 
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यंदि लब्ध बोरह से अधिक हाँ di उनमें बारह का भाग देकर जो शेष 
रहं वह भुक्त अवस्था.हाँगी ॥ १४ ॥ 
अचस्थाओं के नाम और फळ । 


प्रवासनाशा मरण जयश्च हास्यारतिः क्रोडितसुप्रभुक्ताः । 
ज्वराख्यकम्पस्थिरता अवस्था मेपात्क्रमान्नामसद्दकफला; स्युः 
अन्वयः--प्रचासनाशो मरण जयः हास्यारतिक्रीडितसुप्तभुक्ताः ज्वराख्यकम्प- 
स्थिरताः ( एताः ) मेषात क्रमात नामसद्रकफला अवस्था स्युः ॥ १५ ॥ 
भाषा-- प्रवास, नाश, मरण, जय, हास्य, रति, कीड़ा, सुप्त, सुक्त, 
ज्वर, कम्प, स्थिरता, ये उक्त अवस्थाओं के नाम हैं । ये मेषादि क्रम स 
अथात्‌ चन्द्रमा मेघ मं हो तो प्रवासादि क्रम से, वृष म हो तो नाशा- 
दि क्रम से, मिथुन में हो तो मरणादि क्रम से, कर्क में हो तो जयादि 
क्रम. से, सिंह में हो तो हास्यादि क्रम स, कन्या मं हो तो रत्यादि क्रम 
से, तुळा में हो तो क्रीडादि क्रम से, बृश्चिक में हो तो सुप्तादि क्रम से, 
धन में हो तो सुक्तादि क्रम से, मकर में हो तो ज्वरादि क्रम से, कुम्भ 


में हो तो कम्पादि क्रम से और मीन में हो तो स्थिरतादि क्रम से होती 
हैं । इनका फळ इन्हीं नामों के समान होता है ॥ १५॥ 
. ग्रह-दोष-शान्ति के लिए औषधयुक्त जळ से स्नान 
लाजाकुए्ठ॒वलाप्रियंगुघनसिद्धार्थेनिशादारुभिः 
- ^ ९ ०३) ७२ ७ ७ क 
पुद्ठालो प्रयुतेजलनिगदित स्थानं ग्रहोत्थाघहत्‌ । 
घेनुः कम्ब्वरुणो ZW» कनक पीताम्बरे घोटकः 
इवेतो गौरसिता महासिरज इत्येता रवेदेक्षिणाः १६ 
अन्वयः--लाजाङुष्टवलाप्रियंगुघनसिद्वार्थेः; निशादारुभिः पुङ्काळोध्रयुतेः 
जले: ग्रहोत्थाघहृत्‌ खाने निगदितम्‌ , धेनुः कम्डु अरुणो qq: च कनकं, पीता- 
म्बरं, शवेतः घोटकः, असिता गोः, महासिः, अजः इति एताः रवेः ( क्रमेण ) 
दक्षिणा! ( ज्ञेयाः ) ॥ १६॥ 
भाषा--लज्जावती, कूट, वरियारा, काकुनि, सुस्ता, सरसों, हल्दी, 
देवदारु, शरपुङ्खा ओर छोध इन औषधियों से युक्त जळ से स्नान करना 


गोचरप्रकरणम्‌ । ca 





अहों के दोष का दरण करनेवाळा कहा गया है । अव सूयादि ग्रहों की 
दक्षिणा कहते हैं-सूय की प्रसन्नता के. लिए dg, चन्द्रमा की प्रसन्नता 
के लिए शङ्क, मंगळ को प्रसन्नता के लिए लाळ बेळ, बुध की प्रसन्नता 
के लिए सुवण, बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए पीताम्बर, शुक्र की 
प्रसन्नता के लिए इवेत घोड़ा, शानैश्वर की प्रसन्नता m fec काली 
गौ, राहु की प्रसन्नता के लिए तलवार और केतु की प्रसन्नता के लिए 
बकरा ब्राह्मण को देना चाहिए ॥ १६ di 
कोन ग्रह गन्तव्य राशि का फल कितने दिन पहले देने लगते हैं । 
सूयोरसौम्यास्फुजितोक्षनाग- 
सपाद्रिषस्रान्विधुरञ्चिनाडी । 
तमोयमेज्याखिरसाश्विमासान्‌ 
गन्तव्यराशेः फलदाः पुरस्तात्‌ ॥ १७ ॥ 

अन्वय:--सूर्यारसोम्यास्फुजितः गन्तव्य्रराशोः पुरस्तात ( क्रमेण) अक्षना- 
गसप्षाद्रिव्रान्‌ फलदाः, विधुः अझिनाड्डी: ( फलदः ) तरोयमेञ्याः ( ma) 
त्रिरल्ाड्तरिमासान्‌ फलदाः ॥ १७ n 

आापा--सूये अगळी राशि में जाने से पाँच दिन पहले, मंगल 
आठ दिन, बुध सात दिन, शुक्र सात दिन, चन्द्रमा तीन दण्ड, राहु 
तीन मास, शानेश्वर छ: मास ओर बृहस्पति दो मास पहले उस राशि 
का फळ दन लगत हं ॥ १७ ॥ | 

zu योगादि की शान्ति के लिए दान । 

ZB योगे हेम चन्द्रे च शङ्कं धान्यं तिथ्यरद्ध तिथो तण्डुलांश्च । 
वारे रत्नं भे च गां हेम नाड्यां दद्यात्सिन्धूत्थं च तारासु राजा teli 

अन्वयः--योगे ढुष्टे हेम, चन्द्रे दुष्टे arg, तिथ्यर्घे धान्यं , तिथो तण्डुलान्‌ , 
चारे रत्नं, भे गां, नाड्यां हेम, तारासु [ दुष्टासु] राजा सिन्ध्रूत्थं दद्यात्‌ ॥१८॥ 

भाषा--यदि किसी आवश्यक यात्रादि काळ में दुष्ट योग हो तो 
सुवण, चन्द्रमा अशुभ हो तो शंख, करण दुष्ट हो तो धान्य, तिथि 
दुष्ट हो तो चावल, वार दुष्ट हो तो रत्न, राशि दुष्ट हो तो गो, नाड़ी 


८४ मुहुत्तं चिन्तामणिः-- 
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अर्थात्‌ Had दुष्ट हो तो सुवण ओर तारा दुष्ट हो तो संधा नमक: 
देकर राजा यात्रादि करे ॥ १८ di 
राइ्यन्तर मै गये इण ग्रहों के फल देने का काळ | 


राइ्यादिगो रविकुजो west सितेज्यो 
मध्ये सदाइाझिएतश्चरमेऽन्जमन्दो । 
अध्वान्नवहिभ यसंमतिवस्रसौ र्य- 
दुःखानि मासि जनिभे रविवासरादौ ॥ १8 ॥ 
अन्वयः--रविकुजो राश्यादिगों फलदो, सितेज्यो मध्ये weg, args: 
सदा फलदः, अब्जमन्दौ चरमे "eu, ( dur) रविवासरादौ जनिभे ( सति) 
मासि [ तस्मिन्‌ मासे ] ( क्रमेण ) अध्वान्नवह्िभयसन्मतिवस्रसोख्यठुःखानिः 
भवन्ति ॥ १९ ॥ 
भाषा--सूयं और मंगळ राशि के पहले दशांश में फळदायक होते 
हैं । वृहस्पति और शुक्र राशि के मध्य दशांश में और बुध सदा अर्थात्‌ 
जव तक राशि में रहे तब तक फळदायक होता है। चन्द्रमा और 
शनैम्चर राशि के अन्तिम दशांश में फल देते हैं। अव चान्द्रमास 
मं जिस वासर में जन्मनक्षत्र का प्रवेश हो, उस वासर का फळ 
कहते हैं । शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावास्या तक जन्मनक्षत्र 
का प्रवेश यदि रविवार में हो तो रास्ता चलना पड़े, सोमवार में 
हो तो उत्तम अन्न मिळे, मङ्गल में हो तो अभिभय, बुधवार में हो तो 
उत्तम मति, बृहस्पति में हो तो वस्नप्रापति, शुक्रवार में हो तो सोख्य 
ओर शनैश्वर में हो तो दुःख मिळता है॥ १९॥ 


इति मुहुतचिन्तामणो गोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


आर 
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संस्कारप्रकरणम्‌ । 
“कुछ 
आद्यं रजः शुभं माघमागराधेषफाल्युने । 
ज्येष्ठश्रावणयोः शुक्ले सद्वारे सत्तनो दिवा ॥ १ ॥ 
अन्वयः-माघमागराधेपफाल्गुने अ्येष्टश्रावणयोः, शुक्ले, WEN, सत्तनो, 
दिवा ( दिवसे ) आद्यं रजः शुभम्‌ ॥ १ ॥ 
भापा--माघ, अगहन, वैशाख, आश्विन, फाल्गुन, ज्येष्ठ, श्रावण 
इन महीनों में, शुक्लपक्ष में, शुभग्नहों के वासर में, शुभग्रह से दृष्ट, 
युत वा झुभम्रह की लग्न में और दिन में पहिले पहिळ रजोदशन हो तो 
शुभ होता है ॥ १ ॥ 
प्रथम रजोद्शेन मे उत्तम, मध्यम, निक्कष्ट Wu । 
श्रुतित्रयमृदुक्षिप्रश्रुवस्वातो सिताम्वरे । 
मध्यं च मूलादितिभे पितृमिश्रे परेष्बसत्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-श्रतित्रयम्ङुक्षिप्रधुचस्वातो सिताम्बरे ( आद्यं रजः Sp स्यात्‌ ) 
मलादितिभे पितृमिश्रे मध्यं ( स्यात्‌ ) परेषु ( नक्षत्रेषु ) भसत्‌ ( स्यात्‌ ) ust 
भाषा--श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, 
रेवती, अश्विनी, पुष्य, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, स्वाती, इन नक्षत्रों 
में प्रथम रजोदशेन हो तो शुभ; मूळ, पुनवसु, मघा, विशाखा, कृत्तिका, 
इन नक्षत्रों में मध्यम और भरणी, ज्येष्ठा, आद्र, आश्लेषा, तीनों पूवो, 
इन नक्षत्रों में अशुभ होता है । श्वेत वस्त्र पहिने हुई € का प्रथम रजो- 
-दशन हो तो झुभदायक होता है ॥ २ ॥ 
निन्दित प्रथम रजोद्रांन । 
भद्रानिद्रासंक्रमे दशरिक्तासन्ध्याषष्ठीद्वादशीवैषतेषु । 
रोगेऽष्ठम्यां चन्द्रसूर्योपरागे पाते चाद्यं नो रजोदशेनं सत्‌ ॥ ३॥ 
न्वयः--भनद्रानिद्रासंक्रमे दशरिक्तासन्ध्यापष्ठीद्वादशीचेतेषु, रोगे, अष्टम्यां, . . 
-वन्द्रसूयोपरागे, पाते च आद्य रजोदशनं नो सत्‌ ॥ à ou 
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८६ मुहुत्ते चिन्तामणिः-- 





भाषा--भद्रा में, . सोते समय, संक्रान्तिकाळ में, अमावास्या में,. 
चौथ, नवमी, चतुदंशी तिथि में, सन्ध्याकाळ में, छठ अथवा द्वादशी 
तिथि में, वैश्वतियोग में, अष्टमी में, चन्द्रमा और सूये के म्रहणकाल 
मं तथा व्यतीपात में स्त्रियों का प्रथम रजोदरान शुभ नहा होता ॥।३।! 


प्रथम रजस्वला क स्मान का सुहत | 


हस्तानिलास्विमृगमेत्रवसुध्रवाख्यः 
शक्रान्वरितेः शुभतिथां शुभवासर च । 
स्नायादथातेववती मृगपाष्णवायु- . 
इस्ताङ्त्रिधातभिररं लभते च गर्भम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--इस्तानिलारश्विम्ृगमैत्रवसुश्वाख्यैः शाक्रान्दितेः, शुमतिथो च 
शुभवासरे आत्त॑ववती स्नायात्‌ ( तथा ) ग्रगपोप्णवायुदस्ताश्विधातृभिः ( स्ना- 
तात्तंवचती ) अरं गभे लभते ॥ ४ ॥ | 
आषा- हस्त, स्वाती, अश्विनी, मृगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, 
रोहिणी, तीनों उत्तरा और ज्येष्ठा नक्षत्र में ; शुभ तिथियों में अथात्‌ 
अमावास्या, चतुर्दशी. द्वादशी, नवमी, अष्टमी, छठ, चौथ इन तिथियों 
को छोड़ अन्य तिथियों में; चन्द्र, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार में पहिले 
पहिल रजस्वला EZ स्री स्नान करे | यदि मृगशिरा, रेवती, स्वाती, हस्त, 
अश्विनी वा रोहिणी नक्षत्र मे स्नान कर तो शीघ्र गभवती हो ॥ ४ d 


गभाधान मुहत I 

गण्डान्तं त्रिबिधं त्यजेन्निधनजन्मक्ष च मूळान्तक 
दाख पॉष्णमथोपरागदिवसं पात तथा बश्वतिम्‌ । . 

पित्रोः श्राद्धदिनं दिवा च परिघाद्यद्धे स्वपन्नीगमे 
भान्युत्पातहतानि मृत्युभवनं जन्मक्षेतः पापभम्‌ dsl 
भद्रापष्टी पवरिक्ताश्च सन्ध्या भोमाकांकी ना्यरात्रीश्चतस्रः | 
गर्भाधानं ञ्युत्तरेन्द्र्कमेत्रबाह्मस्वातीविष्णुवस्तम्बुपे सत्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--त्रिविधं गण्डान्तं, निधनजन्मक्षं च मूळान्तकं दाखं पोषणं अथ 


PITT TV ufa au 


संस्कारप्रकरणम । ७ 
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उपरागदिवसान्‌ पातं तथा qua, पित्रोः श्राद्वदिनं, दिवा च परिघाद्यथ उत्पात- 
हतानि भानि जन्मक्षतः स्ृत्युभवनम्‌ ( तथा ) पापभं"( एतानि ) स्वपक्नीगमे 
त्यजेत्‌ । भद्रापष्टीपव रिक्ताः, च सन्ध्याभोमाकार्कोन्‌, चतस्रः आद्यरात्रीः ( स्वप- 
zin त्यजेत्‌ ), त्युत्तरेन्द्रकमैत्रबाह्मस्वाती विष्णवस्वम्बुपे गर्भाधानं सत्‌ ॥ 
आषा--रजोदशैन से चार दिन वाद अपनी स्त्री के गमन में नक्षत्र- 
गण्डान्त, तिथिगण्डान्त, लम्नगण्डान्त, जन्मनक्षत्र से ura नक्षत्र, 
जन्मनक्षत्र, मूळ, भरणी, अश्विनी, रेवती, ग्रहण का दिन, व्यतीपात 
और वेच्चतियोंग, मातापिता का श्रा दिन, परिघयोगं का पूवाद्ध, 
उत्पात से दषित नक्षत्र, जन्मराशि, ऊन्मळग्न से आठवीं लग्न पापप्रह्‌- 
यक्त नक्षत्र अथवा लग्न, इन सबका त्याग कर ॥ ५ ॥ भद्रा, छठ, 
qq अर्थात चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा, सूयसंक्रान्ति और 
रिक्ता अर्थात्‌ चौथ, नवमी, ` चतुदंशी, सन्ध्याकाळ, THIS, रविवार, 
zig दिन, इन सबको छोड़ शुभ तिथि, वासर, लग्न और योगादि में, 
राछ में, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाती, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिपा, इन नक्षत्रों में गर्भाधान शुभ होता है ॥ ६॥ 
गर्भाधान मे वळ । 
फेन्द्रत्रिकोणेषु शुभेशच पापैस्त्र्यायारिगेः पुंग्रहदृष्टलj्ने | 
ओजांशगेऽब्जेऽपि च युग्मरात्रो चित्रादितीज्याश्विघु मध्यम var t 
अन्वयः--झुभैः केन्द्र त्रिकोणेषु ( स्थितेः ) पापैः त्यायारिगेः पुङ्ग्रहद्धट- 
लग्ने अव्जे ओजांशगे च युग्मरात्रों ( गर्भाधान छुभम्‌ ), च ( पुनः ) चित्रादि- 
तीऱ्याद्त्रिषु ( नक्षत्रेषु ) मध्यमं स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
भापा--पहिले, चौथे, सातवें, दसवें, नवें ओर पॉँचवें स्थान में 
शुभ ग्रह स्थित. हो; तीसरे, S2, ग्यारहवें स्थान में पाप्रह हों; सूय, 
मंगल वा बृहस्पति लग्न को देखते हों; विषमराशि वा विषम नवांश में 
मा स्थित हो, ऐसे लग्न में और रजोदशन के बाद चौथी, छठी, 
आठवीं, बारहवीं, चौदहवीं तथा सोलहवीं रात्रि मं गभाधान शुभ होता 
हे । चित्रा, पुनर्वसु, ger. और अश्विनी नक्षत्र में गर्भाधान मध्यम 
फळदायक होता है ॥ ७ ॥ 


८८ मुहत्तचिन्तामणिः-- 
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सीमन्तोन्नयन gg । 
दिने - ऋरि *- c. ^ 
जीवाकारदिने मृगेज्यनिऋतिशरोत्रा दितित्रध्न भ 
रिक्तामार्करसाष्टवज्यंतिथिभिर्मासाधिपे पीवरे । 
सोमन्तोऽषए्ठमषष्ठमासि शुभदे? केन्द्रत्रिकोणे खले- 
छोमारित्रिषु वा श्रुवान्त्यसदहे लग्ने च duis cli 
अन्वयः-_जीवार्कारदिने म्रगेज्यनित्रतिश्रोत्रादितिव्रध्नमै;, रिक्तामाकरसा्- 
वज्यतिथिभिः, माखाधिपे पीवरे, अष्टमपष्ठमासि, शुभदेः ( झ्ुभग्रहेः ) केन्द्र- 
त्रिकोणे, खलैः ( पापग्रहेः ) लाभारित्रिषु ( स्थितेः ) वा श्रुवान्त्यसदहे, पुंभां- 
शके लग्ने सीमन्तः शुभः ॥ ८ ॥ 
भाषा--ब्रृहस्पत्ति, रविवार ओर मंगळवार में; मृगशिरा, पुष्य, 
मूल, श्रवण, पुनवेसु और हस्त नक्षत्रों में; चौथ, नवमी, चतुदेशी अमा- 
वास्या, द्वादशी, छठि और अष्टमी को छोड़ अन्य तिथियों में; मासश्वर 
के बळी रहते; गर्भाधान से आठवें या छठें मास में केन्द्रत्रिकोण अर्थात्‌ 
लग्न, चौथा, सातवा, दसवाँ, नवाँ, पाँचवाँ, इन स्थानों में झुभम्रहों के 
रहते; ग्यारहवें, छठे, तीसरे स्थान में क्ररम्रहों के रहते ओर पुरुषसंज्ञक 
अहों के लग्न वा नवांश में सीमन्तोन्नयन कम श्रेष्ठ है। अथवा तीनों 
उत्तरा, रोहिणी और रेवती इन नक्षत्रो में और चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र इन ग्रहों के वासर में और दोपहर से qd शुक्लपक्ष में सीमन्तोन्नयन 
कम करना श्रेष्ठ कहा है । SS, आठवें मास होने के कारण इनमें गुरु- 
शुक्रास्तादि का विचार कम किया जाता है । ८ ॥ 
गर्भाधान स प्रसव पर्यन्त महीनां के स्वामी । 
मासेश्वराः सितकुजेज्यरवीन्दुसारि 
चन्द्रात्मजास्तन्नुपचन्द्रदिवाकराः स्युः । 
स्रीणां विधोषेलयुशन्ति विवाहगर्भ- 
संस्कारयोरितरकमंसु भतुरेव d & ॥ 
अन्वयः--सितङुजेज्यरवीन्दु सौ रिचन्द्रात्मजाः तनुपचन्द्र दिवाकराः (क्रमेण) 
मासेश्वराः स्युः । विवाहगभसंस्कारयोः सत्रीणां विधोः बळं उरान्ति । इतरकमसु 
wg: एव विधोः बलम्‌ (su) ॥ ९ ॥ 


Se “*-“*- विकी 


संस्कारप्रकरणमू । ` ८९ 
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भाषा-पहिळे मास का शुक्र, दूसरे मास का मंगळ, तीसरे मास 
का बृहस्पति, चौथे मास का सूय, पाँचवें मास का चन्द्रमा, छठें मास 
का शनेश्वर, सातवें मास का बुध, आठवें मास का गर्भाधानलम्नेश, 
नवें मास का चन्द्रमा और दसवें मास का सूयं स्वामी होता है । 
प्रयोजन यह है कि यदि मासेश्‍वर अस्त, निबेळ वा किसी अन्य ग्रह 
से पीड़ित हो तो गर्भपात हो जाता है। इसलिए पहिले ही उसका 
उपाय करे । अब स्त्रियां का चन्द्रबळ कहते हें । विवाह और गभस- 
सम्बन्धी संस्कारों में खत्री की जन्मराशि से अन्य यात्रादि कार्या में 
स्वामी को जन्मराशि से और यदि पति मर गया हो «तो यात्रादि कार्यों 
में भी स्त्री की ही जन्मराशि से चन्द्रबल विचारना चाहिए॥ ९ ॥ 
पुंसवनसुहुत्तं i 
पूर्वोदितेः पुंसवनं विधेयं मासे तृतीये त्वथ विष्णुपूजा | 
मासेऽष्ठमे विष्णुविधातृजीवैळेग्ने शुभे मृत्युग्रहे च शुद्धे ॥१०॥ 


अन्वयः---प्रवो दितेः ( सीमन्तो्ेः तिथ्यादिभिः ) तृतीये मासे पुंसवनं विधे- 


-यम्‌, अथ अष्टमे मासे विष्णुविधातृजीवैः ( नक्षत्रे: ) शुभे लये मत्युग्हे uà 


[ सति ] विष्णुपृज्ञा ( कार्या) ॥ so ॥ 
भाषा--सीमन्तोन्नयन मुहूत में कहे हुए तिथि, वार, नक्षत्र और 
ग्ज में तथा गर्भाधान से तीसरे मास में पुंसवन कर्म करना चाहिए । 
अब गभ की रक्षा के लिए विष्णुपूजा का मुहूते कहते हैं-श्रवण, 
रोहिणी और पुष्य नक्षत्र में; शुभ ग्रहों के दिन में; गर्भाधान से आठव 
मास में; शुभ अह से दृष्ट, युत वा शुभ म्रहसम्बन्धी रूम में ओर लग्न 
से आठवें स्थान में किसी ग्रह के न रहते, दोपहर के पूव विष्णु की 
पूजा करनी चाहिए ॥ १० ॥ 
जातकर्म और नामकमे का HERI 

तज्जातकमांदि शिशोर्विधेयं पवोख्यरिक्तोनतिथो शुभेऽहि । 
एकादशे द्रादशकेऽपि घस्रे मृदुध्रवक्षिमचरोडु स्यात्‌ ॥११॥ 

अन्वयः--पर्वाख्यरिक्तोनतिथो, quf, एकादशे अपि द्वादशके घस्रे, मदु- 
-भुवक्षिप्रचरेषु शिशोः तत्‌ जातकर्मादि विधेयं स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 





९० मुहृत्त चिन्तामणि:--- 
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; भाषा--यदि जन्मकाल में किसी कारणवश जातकमे न किया 
गया हो तो पर्व अर्थात्‌ अष्टमी, चतुडशी, अमावास्या, पौणेमासी, 
सूर्यसक्रान्ति तथा चौथ और नवमी को छोड़ अन्य तिथियां. में, व्यती- 
पातादि दोषरहित शुभ ग्रहों के दिनं मं, जन्मकाल से ग्यारह या वारहव 
दिन में; मृगाझिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, ' तीनों उत्तरा, रोहिणी, 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, स्वाती, पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा और 
शतभिषा नक्षत्र में जातकर्म करे आदि पद्‌ से नामकरमं का भी अहण है, 
अर्थात्‌ इसी महत में नामकम भी करना चाहिए di ११ di 


 घसता स्त्री के खान का मु 


पोष्णश्रवेन्द्करवातहयेणु Ulud 
समित्रभरवीज्यङुजेपु शस्तम्‌ । 
नाद्रात्रयश्रतिमघान्तकमिश्रसूलत्वाप्ट 
| ज्ञसारिवसुपड्रविरिक्ततिथ्याम्‌ ॥ २२ ॥ 

_ अन्वयः--समित्रभरवीउ्य्रकुजेपु, पोष्णधरवेन्द॒करवातहयेपु, सती खान S । 
आद्रात्रयश्रतिमघान्तकमिश्रमलत्वाप्ट्रे ज्ञसोरिवसुपडूविरिक्ततिथ्यां सतीस्तानं न 
शस्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

भापा--रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, स्वाती, 
अश्विनी और अनुराधा नक्षत्र में, रविवार, मङ्गल वा बृहस्पतिवार मे 
प्रसूता सत्री का स्नान करना शुभ है । आद्रा, पुनवसु, पुष्य, श्रवण, मघा; 
भरणी, विशाखा, कृत्तिका, मूळ और चित्रा नक्षत्र में; बुध और uf 
वार में; अष्टमी, छठ, द्वादशी, चौथ, नवमी और चतुदशी तिथि में 
प्रसूता स्त्री स्लान न करं, इनम खान करन स फिर सन्तानं नही होती || 
प्रथम आदि महीनों में बालक के दाँत निकळने का फळ | 
मासे चेत्मथमे भवेतसदशनो वालो विनश्येत्स्रय 
'हन्यात्संक्रमतो5नुजातभगिनीं मात्रग्रजान्‌ द्र्थादिके । 
 षष्ठादो लभते हि भोगमतुल तातात्छुख पुष्टता | 
लक्ष्मी सोख्यमथो जनो सदशनो बोध्व स्वपित्रादिहा ॥९१२॥७ 
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अन्वयः-- चेत्‌ [ यदि ] प्रथमे मासे ure: सदशन; भवेत्‌ ( तदा ) सः 
स्वयं नश्येत्‌ |; द्व्यादिके मासे ( चेत्‌ सदशनः ) तदा क्रमतः अनुजातभगिनी-- 
मात्रग्रजान्‌. हन्यात्‌ । पष्ठादौ (क्रमेण) अतुल भोगं, तातात्‌ सुखं, पु्टतां, लक्ष्मी, 
सोख्यं लभते । अथो जनो ( जन्मसमये) सदशनः (ame: ) स्वपित्रादिहा: 
( भवति ) वा ऊध्वं (ऊध्वपडःक्तो) सदशन: वालः स्त्रपित्रादिहा (भति) ॥१३॥। 

भाषा--पहिळे मास में यदि वाळक के दाँत निकले तो वह वाळक 
मर जाता है । यदि दूसरे मास में निकळें तो छोटे भाई को, तीसरे मास 
में निकळें तो वहिन को, चौथे मास में fame तो माता को और पाँच 
मास में निकले तो जेठे भाई को सारता है। यदि छठें मास में दाँत उगे 
तो वह वाळक उत्तम भोग, सातवें मास में पिता से सुख, आठवें 
मास में देह की पुष्टता, नवें मास में लक्ष्मी, दशवें मास में सौख्य, 
ग्यारहवें मास में अतिसौख्य और वारहवें मालत में दाँत निकळें तो 
घन-सम्पत्ति को प्राप्त होता है । यदि गर्भ ही में उगे हुए दाँतों के सहित 
बाळक उत्पन्न हो, अथवा ऊपर की पंक्ति में पहले दाँत wd तो वह 
वाळक अपने माता-पिता-भाइ इत्यादिकोंक़ा विनाश करता है ॥ १३॥ 


दोळारोहणमुहुत्ते । 


दोलारोहेऽकभात्पञ्चशरपञ्चेष॒सप्तमेः । 
नेरुज्यं मरणं काश्य व्याधिः सौख्यं क्रमाच्छिशोः ॥१४॥ 
अन्वयः--अकभात्‌ पञ्चशरपञ्चेषुसप्तमेः [ नक्षत्रेः ] दोलारोहे [सति] क्रमात 
दिशोः नेरुज्यं, मरणं, काश्य, व्याधिः सौख्यं स्यात्‌ ॥ १४ di 
भाषा--सूर्य जिस नक्षत्र में स्थित हो उस नक्षत्र से पाँच नक्षत्र 
पर्यन्त बाळक को पाळनेपर चढ़ाकर झुळावे तो वह नीरोग हों, फिर 
पाँच नक्षत्रों में उस वाळक का मरण हो, फिर पाँच नक्षत्रों में वह. 
बाळक डुवळा हो, फिर पाँच नक्षत्रों में उस वाळक के व्याधि हो और 
फिर सात नक्षत्रों में उस वाळक को सौख्य हो ॥ १४ ॥ | 


दन्ताकभूपध्रतिदिड्यितवासरे स्या- 
द्वारे शुभे मूदुलघुघवभेः शिशूनाम्‌ । . 


A 


९२ मुद्चत्तेचिन्तामणि:--- 
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दोलाधिरूढिरथ निष्क्रमणं चतुथे- 
मासे गमोक्तसमयेऽक्कमितेऽहि वा स्यात्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--दन्ताकेभूप्टतिदिङमितवासरे, भे वारे, स्दुलघुधुवभेः (नक्षत्रेः) 
fart: दोलाधिरूढिः स्यात्‌ । अथ चतुथंमासे वा अकमिते अह्नि qnas 
` शिश्ञोः निष्क्रमणं ( mai) स्यात्‌ ॥। १५ ॥ 
भाषा--जन्मदिन से बत्तीसवें, वारहचें. सोलहवें, अठारहवें बा दसवें 
दिन; चन्द्र, ga, ब्रहस्पति वा शुक्रवार और म्रगशिरा, रेवती, चित्रा, अनु- 
ATHT, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, तीनों उत्तरा वा रोहिणी नक्षत्र 
'में पहिले पहिळ बालकों को पाछन पर चढ़ाना शुभ होता है । अब 
शिशुनिष्क्रमण झुहूत्ते कहते हैं । जन्म से चौथे मास में और यात्रा में 
कहे हुए तिथि, वार, नक्षत्र और लभ में पहिले पहिल बालक को घर 
से बाहर निकालना शुभ होता है । अथवा जन्म दिन से वारहवें दिन 
यात्रोक्त समय में शुभ होता है ॥ १५ ॥। 
जलपूजामुहते । 
कवोज्यास्तचेत्राधिमासे न पोप जलं पूजयत्सूतिकामासपूतो 
बुधेन्द्रीज्यवारे विरिक्त तिथा हि श्रतीज्यादितीन्द्रकनक्रत्यमत्रः 
अन्वयः--कवीज्यास्तचैत्राधिमासे, पोषे मासे, मासपूर्ता ( अपि ) सृतिका 
जलं न पूजयेत्‌ । बुधेन्द्रीञ्यवारे विरिक्ते तिथौ श्रतीज्यादितीन्द्कनेऋत्यमैत्रेः जल 
'पूजयेत्‌ ॥ १६.॥ 
भाषा--बृहस्पति वा शुक्र के अस्त में तथा चेत्र, पौष वा मलमास 
-में सूतिका जळ की पूजा न करे ओर बुधवार, सोमवार, बृहस्पतिवार 
में; चौथ, नवमी, चतुदेशी तिथि को छोड़ अन्य तिथियों में; श्रवण, 
"पुष्य, पुनवंसु, सृगाशिरा, हस्त, मूळ, अनुराधा नक्षत्र में और पहिले 
-महीने की समाप्ति में सूतिका जल की पूजा करे ॥ १६ ॥ 
अन्नप्राशनमुहते । 
रिक्तानन्दाष्टदर्ह हरिदिवसमथो सौरिभोमाकवाराँ- 
जम जन्मक्षेलम़ाष्टमग्रहलवगं मीनमेषालिक च । 
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हित्वा षष्ठात्समं मास्यथ हि eai पश्चमादोजमासे 
नक्षत्रे! स्यात्स्थिराख्यैः समृदुळघुचरेवालकान्नाशनं सत्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः--रिक्तानन्दा्टदशे, हरिदिवसं, सौरिभौमाकवारान्‌, जन्मक्षलमाष्ट- 
मगुहलवगं लग्नं, मीनमेपालिकं लग्नं ( एतत्‌ सर्वे ) हित्वा, पष्ठात्‌ समे मालि 
अथ हि मृगद्रशाँ ( कन्यानां ) पञ्चमात्‌ ओजमासे सम्तदुल्घुचरे: स्थिराख्ये 
नक्षत्रैः बाळकान्नादानं सत्‌ ॥ १७ |i 
भाषा--चौथ, नवमी, चतुदंशी, प्रतिपदा, छठ, एकादशी, अष्टमी,. 
अमावास्या और द्वादशी तिथि को छोड़ अन्य तिथियों में; शनेश्चर, 
मंगळ, रविवार को छोड़ अन्य दिनों में; जन्मराशि वा जन्मळग्न से 
आठवीं राशि, आठवाँ नवांश, मीन मेष और वृश्चिक को छोड़ अन्य 
छम में; तीनों उत्तरा, रोहिणी, म्रगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, 
अद्विनी, पुष्य, अभिजित्‌,, स्वाती, पुनवसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा 
नचत्र में; छठें मास से लेकर सम मास में अथात्‌ छठे, आठवें, दसवें 
इत्यादि मासों में वाळकों का और पाँचवें मास से लेकर विषम मास में 
अथात्‌ पाँचवं, सातवें, नवें इत्यादि मासा म कन्याआ का अन्नप्राशन 
शुभ होता है सो भी शुकृपक्ष में और दोपहर से पूव होना चाहिए ॥१७॥ 


अन्नप्राणान के लिए लग्नशुद्धि । 


केन्द्रत्रिकोणसहजेषु शुभैः खशुद्ध- 
eu त्रिळाभरिपुगेश्च वदन्ति पापः 
लग्नाएपष्ठरहित शशिन प्रशस्त 
त्राम्बुपानिलजनुभेमसच केचित्‌ e 
अन्वयः--झुमैः केन्द्रत्रिकोणसहजेषु ( स्थितैः ) eum लग्ने त्रिलाभरिपुगेः 
पापैः, लग्नाष्टपष्ठरहितं शशिनं ( अन्नाशने ) प्रशस्त वदन्ति । केचित्‌ सैत्राग्बु- 
पानिलजनुभ असत्‌ वदन्ति ॥ १८ ॥ 
भाषा--ळग्न से पहिले, चौथे, सातवें ओर तीसरे स्थान में शुभ 
ग्रह हों; दसवें स्थान में कोई ग्रह न हो; तीसरे, छठ,- TIRES स्थान 
में पापग्रह हों और लग्न, आठवें ओर छठ स्थान को छोड़ अन्य स्थानां 
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में चन्द्रमा स्थित हो, ऐसे लग्न में अन्नप्राशन शुभ होता है | . कोई २ 
आचाय अनुराधा, शतभिषा और जन्मनक्षत्र को अन्नप्राशन में अश्युभ 
कहते हैं ॥ १८ Il 


अन्नप्राशनमुहते में ग्रहों का फळ । 


्षीणेन्दुपूणचन्द्रेञ्यज्ञमौमा कोकिभागवैः । 

त्रिकोणव्ययकेन्दराष्टस्थितेरुक्तं फळं ग्रहेः ॥ १९ ॥ 

भिक्षाशी यज्ञकृद्दीधेनीत्री ज्ञानी च पित्तरुक्‌ । 

कुष्ठी चान्नङ्गेशवातव्याधिमान्भोगभाशिति ॥ २० ॥ 

अन्वयः--क्षीणेन्दु इणचन्द्रऽयज्ञ मोमार्काकिभागवेः प्रहेः त्रिकोणब्ययकेन्द्राष्ट- 
"स्थितैः ( क्रमेण ) भिक्षाशी, यज्ञकृत्‌, दीर्घजीवी, ज्ञानी, पित्तरुक्‌, mut, च 

क्लेदावातऽप्राधिमान्‌, भोगभाग , इति उक्तं फलं zDTH ॥ १९ ॥ २०॥ 

भाषा--जिस लग्न में अन्नग्राशन इष्ट हो उससे नवें, पाँचवें, 
«md, पहिले, चौथे, सातवें वा आठवें स्थान में यदि क्षीणचन्द्रमा 
स्थित हो तो वह बाळक भीख माँगकर जीविका करता है; पूर्णचन्द्रमा 
स्थित हो तो यज्ञ करता है, बृहस्पति स्थित हो तो दीर्घायु होता है, HU 
स्थित हो तो ज्ञानी, मंगळ स्थित हो तो पित्तरोगी, सूय स्थित हो तो 
-कुष्ठरोगी, झानैश्वर, राहु वा केतु स्थित हों तो अन्न का क्लेश और वात- 
रोगी और शुक्र स्थित हो तो वह बालक भोगी होता है ॥ १९॥ २० ॥ 


बालकों को भूमि में वेडाने का HE 


पृथ्वी वराहमभिपूज्य कुजे विश्चुद्धेऽ- 
रिक्त तिथो व्रजति पञ्चममासि वालम्‌ । 
वद्ध्वा शुभेऽह्नि ERAT ध्रबन्दु 
ज्येष्ठक्षमेत्रलघुभरुपवेशयत्को ।॥ २१ ॥ 
अन्तरयः -प्रथ्त्रीं वराहं अभिपृज्य, कुजे. विशुद्धे, अरिक्त तिथो, पञ्चममासि 
नति, झुभे$हि, उप्रेछक्षेमैत्रलघुमैः, कडितत्रं बदुध्वा बाल को [ शथिव्यां ] 
-उपचेश्ञयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


^ umi p mA CAPE 5“ SOIR Dis; epu o onda grae e e 9 - eS s iu wp 





- संस्कारप्रकरणम्‌ । ९५ 





भाषा-मङ्गळ के बळी रहते; जन्म से पाँचवें मद्दीने में और चौथ, 
नवमी, चतुदशी को छोड़ अन्य तिथियां मं, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृग- 
शिरा, ज्येष्ठा, अनुराधा, हस्त, अश्विनी वा पुष्य नक्षत्र मे; प्रथ्वी और 
चराह की पूजा करके कटिसूत्र वॉँधकर वालक को भूमि में वैठावे ॥२१॥ 
वाळक की जीविका-परीक्षा । 
तस्मिन्काले स्थापयेत्तरपुरस्ताद्रत्ं श्रं पुस्तकं लेखनीं च | 
स्वर्ण रोप्यं यच्च ग्रह्मति वालस्तेराजीवैस्तस्य इृत्तिः प्रदिष्ठा ॥२२॥ 
अन्वयः-तस्मिन्‌ काले तत्पुरस्तात्‌ wb शस्र पुस्तक लेखनं स्त्रणं रौप्यं च 
स्थापयेत्‌ । बालः यत्‌ गृह्णाति तैः आजीवे$ तस्य वृत्तिः प्रदिष्टा ॥ २२ ॥ 
भापा-चालक को भूमि में बैठाकर उसके आगे वस्न, असज, पुस्तक, 
लेखनी, सुवण और चाँदी धरे । वह बाळक पहिले जिस वस्तु को उठावे, 
उसी बस्तु के द्वारा उसकी जीविका पण्डितों ने कही है ॥ २२ ॥ 
ताम्बूल-भक्षणमुद्दते | 
बारे भौमाकिहीने श्रवमदुलघुभविष्णुमूला दितीन्द्र- 
स्वाती वस्तरभ्युपेतेमिंथुनमृगसुताङुम्भगोमीनळग्ने | 
सोम्येः केन्द्रत्रिकोणेरशुभगगनगः शात्रलाभत्रिसंस्थे- 
स्तास्वूळं साद्धमासद्वयमितसमयं प्रोक्तमन्नाशने वा ।।२३॥ 


अन्वय:-भोमाकिंहीने वारे धुवस्यदुल्युभेः विष्गुप्रलादितीन्द्रस्वाती वस्वभ्युपेतै 
मिथुनम्ह्गसुताकुम्मगोमीनलझे, सौम्येः केन्द्रत्रिकोणेः, अञ्जभगगनग; शत्रुलाभ- 


[td 


त्रिसंस्यैः सार्धमालद्वयमितसमये वा अन्नाशने ताम्त्रल॑ प्रोक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


भापा--मंगळ और झानेश्चर को छोड़ अन्य दिनों में; तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, मगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, 
श्रवण, मूळ, पुनवसु, ज्येष्ठा, स्वाती वा धनिष्ठा नक्षत्र में; मिथुन, मकर, 
कन्या, कुम्भ, वृष, मीन लग्न में; चौथे, सातवें, दसवें, पाँचवें, नवें 
स्थान में और लग्न में शुभ ग्रहों के रहते; छठे, म्यारहवें और तीसरे 
स्थान में पापम्रहों के रहते, जन्म से अढाइ महीने पर अथवा अन्नप्राशन 
zx में बाळक का ताम्वूळ भक्षण शुभ होता है ॥ २३ ॥ 


९६ मुहत्तचिन्तामणि:--- 
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हित्वेतांश्रैत्रपोपावथ हरिशयनं जन्ममासं च रिक्तां 
युग्माब्दै जन्मतारामृतुसुनिवसुभिः संमिते मास्यथो वा । 
जन्माहात्सूयभूपेः परिमितदिवसे ज्ञेञ्यशुक्रन्दुवारे- 
ऽथोजाब्दे विष्णुयुग्मादितिमृदुळघुभेः कणंवेधः प्रशस्तः।।२४।। 
अन्वयः-_चेत्रपोपावथ ह रिशयनं, जन्ममासं, रिक्तां च Wed, जन्मतारां, 
एतान्‌ हित्वा, ऋरतुसुनिवसुभिः सम्मिते मासि अथो वा जन्माहात्‌ सूय भुपैः परि 
मितदिचसे, जेज्यशुक्रन्दुवारे, अथ भोजाब्दे, विष्णयुग्मादितिम्टदुलघुभैः, कणवेध 
प्रशस्त, । २४ Il 
भा०-चेत्र, पौष, हरिशयन अथात्‌ आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक 
झुक एकादशी तक, जन्ममास अर्थात जन्मदिन से तीस दिन पर्यन्त, 
रिक्ता तिथि, सम वषं और जन्मतारा को छोड़कर जन्म से छटठें, सातवें, 
आठवें महीने में, अथवा वारहवें या सोलहवें दिन, बुधवार, बृहस्पति, 
शुक्र, सोमवार में, और विषम वप d; और श्रवण, धनिष्ठा, पुनवेसु, 
म्रगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में 
बाळक का कर्णवेध शुभ होता है ॥ २४ ॥ 
कर्णवेध मे लग्चशुद्धि 
संशुद्धे मृतिभवने त्रिकोणकेन्द्र- 
ज्यायस्थेः शुभखचरेः leges | 
पापाख्येररिसहजायगेहसंस्थेळग्नस्थ 
त्रिदशणुरों शुभावहः स्यात्‌ ॥ RM ॥ 
अन्वयः--स््रतिभवने संशुद्धे, झुभखचरेः त्रिकोणकेःद्रतर्यायस्यैः, कदीञ्य- 
लग्ने, पापाख्यैः अरिसहजायगेहसंस्थेः, त्रिदशगुरौ लग्नस्थे, ( कणवेधः ) sp 
qe: स्यात्‌ ॥ २५ Il 
भाषपा--ळग्न से आठवें स्थान में कोई ग्रह न हो, नवें, पाँचवें, 
पहिले, चौथे, सातवें, दसवें, तीसरे और ग्यारहवें स्थान में शुभ प्रह हों; 
तीसरे, छठें, ग्यारहवें स्थान में पापग्रह और लग्न में बृहस्पति दो; वृष, 
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लुळा, धन वा मीन लग्न हो तो बालफ का कर्णवेध शुभ होता है ॥२५॥ . 
मुंडन आदि मे निषिद्ध काल | 
गीवांणास्वुप्रतिष्ठापरिणयद्हनाधानगे हप्रवेशा- 
श्वौलं राजाभिपेको त्रतमपि शुभदं नेव याम्यायने स्यात्‌ । 
नो वा वाल्यास्तवार्थ्ये सुरगुरुसितयोनेव केतूदये स्या- 
तपक्षं वाद्धं च केचिज्जहति तमपरे यावदीक्षां तदुग्रे ॥२६)॥ 
अन्वयः-याम्यायने गीर्वाणास्द्ुप्रतिष्टापरिणयदहनाधानगेहप्रवेशाः चोळ, ` 
राजामिपेकः ब्रतं अपि नेव शुभदं स्यात्‌ । : सुरगुरुसितयोः वाल्यास्तवार्धं अपि 
नैव झुभदं, वा केतूदये ( अपि ) नेव झुभदं स्यात्‌ । तं [ केतूदयं ] केचित्‌ पक्षं 
वा अर्धे [ wand] जहति, अपरे तदुओ [ ब्रह्मपुत्राख्ये केतो ] ईक्षां [ aw] 
यावत्‌ जहति ॥ २६॥ / 
भापा--देवप्रतिष्ठा, जलाशयग्रतिष्ठा, बिवाह, अग्न्याधान, चूडाकम, 
यज्ञोपवीत, राज्याभिषेक, गृहप्रवेश और भी जिनका कोई नियत काळ 
नहीं है, वे सध झुभ कर्म याम्यायन अर्थात. ककसंक्रान्ति से मकर- 
संक्रान्ति तक शुभ नहीं होते । बृहस्पति और शुक्र को बाल्यावस्था, 
अस्त और वृद्धावस्था में और केतु के उदय में भी उक्त कम शुभ नहीं 
होते | कोई आचार्य केतु के उदय में पक्ष भर और कोई आधा पक्ष 
उक्त कमे करने में त्याग करते हें । कोई कहते हैं कि जब तक केतु दीख 
पड़े, तब तक ये उक्त कमे नहीं करना चाहिए | यह उनका कहना उम्र ' 
अथात्‌ ब्रह्मपुत्र नामक अति दुष्ट फळ देनेवाले केतु के उदय में समझना, 
चाहिए । ब्रह्मपुत्र नामक केतु का लक्षण वशिष्ठजी ने कहा है कि तीन 
शिखा और तीन quif से संयुक्त, ब्रह्मदण्ड के सदृश, किसी भी दिशा में 
उदय होनेवाला ब्रह्मसुत नामक केतु होता है । यह उद्य होकर ब्रह्मा 
का भी नाश करता है, फिर दूसरो के लिए क्या कहना है । वराहजी 
ने भी इसका ऐसा ही लक्षण कहा है । अन्य केतुओं के लक्षण गगंजा 
ने कहा है । तीन शिखा, छाल ur, ere किरण, सदा उत्तर ही दिशा 
में उदय होने वाळे ढोहितांगात्मज और कोंकुम. नाम के साठ प्रकार के 


केतु होते हें । उनके उदय होने से राजाओं .में परस्पर संग्राम होता & । 
७० 
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क्कृष्णवण मिली हुई काली किरणोंवाले कीलक नाम के तेंतीस प्रकार के 
केतु होते हैं, वे उदय होने पर अतिदारुण होते हैं ॥ २६ ॥ 
शुक्र और वृहस्पति की वाल्य और वृद्धावस्था 
पुरः पश्चादुभ्रगोवॉल्यं त्रिदशाहं च वार्धकम्‌ । 
पक्ष पंचदिनं ते द्वे गुरोः पक्तमुदाहते ॥ २७॥ 
अन्वयः -- *रगोः पुरः पश्चात्‌ ( क्रमेण ) त्रिदशाहँ बाल्यं, qut पञ्चदिनं च 
चाधकं ( श्रोक्तम्‌ ) | गुरोः ते द्वे [ armare ] पक्षं उदाहृते ॥ २७ ॥ 
भापा--यदि शुक्र का उदय पूर्वे दिशा में हो तो तीन दिन वाळ 
ओर पन्द्रह दिन वृद्ध तथा पश्चिम में हो तो दस दिन वाळ ओर पाँच 
दिन वृद्ध रहता है । बृहस्पति दोनों दिशाओं में उदय से पन्द्रह दिन तक 
चाळ और अस्त से पूव पन्द्रह दिन बुद्ध रहता है॥ २७ ॥ 
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मतान्तर से बाल्य ओर वृद्धावस्था 
० -Y - ५ Wc e २०० 
d दशाहं द्वयोः प्रोक्त केथित्सप्तदिन पर; । 
sqé त्वात्ययिके5प्यन्येरधाहं च उयहं विधोः d २८ ॥ 
अन्वयः-केश्चित्‌ द्वयोः ( गुरुशुक्रयोः ) ते | बाब्यवार्घके ] दशाहँ प्रोक्ते, 
परैः सप्तदिनं प्रोक्ते । अन्यैः आत्ययिके [ आवशयके ] घ्यहं प्रोक्ते । विधोः च 
भर्धाहं बाल्यं, sé वाधकं ( प्रोक्तम्‌ ) ॥ २८ ॥ 
भाषा--कोई आचाय शुक्र और बृहस्पति दोनों की बाल्य और 
ब्रृद्धावस्था दस दिन की कहते हैं । कोई सात दिन की कहते हैं और 
कोई कहते हैं कि यदि किसी काय की अति आवश्यकता हो तो तीन 
हो दिन की मानना चाहिए । चन्द्रमा की बाल्यावस्था आधा दिन और 
वृद्धावस्था तीन दिन की होती है ॥ २८ ॥ 
चूड़ाकम का सुहुते 


चूड़ावर्षात्ततीयात्ममवति विषमेऽष्टा्रिक्तार्कषष्ठी 
पर्वोनाहे विचेत्रोदगयनसमये ज्ञेन्डुशुक्रेञ्यकानाम्‌ । 
वारे लम्नांशयोश्च स्वमनिधनतनो नेधने शुद्धियुक्त 


संस्कारप्रकरणम्‌ । ९९ 
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शाक्रोपेतेविमेत्रेमृद च रलघुभे रायषद्‌त्रिस्थपापेः 8 ॥ 
षीणचन्द्रकुजसो रि भास्करेसरत्युशस्रमृतिपङ्गताज्वराः | 
स्युः क्रमेण बुधजीवभागवेः dex शुभ मिष्ठतारया ॥३०॥ 
अन्वयः-—तृतीयात्‌ वर्षात्‌ विपमे वर्ष, अष्टाद्यरिक्ताकपष्ठीपर्वोनाहे, वि चेत्रो- 
दगयनसमये, ज्ञेन्ढु छुक्रेज्यकानां वारे लझांशयोश्च, स्वभनिधनतनो, नैधने शुद्धि- 
युक्ते ( सति ) शाक्रोपेतैः विमैत्रेः म्टदुचरळघुभैः, आयपट्‌त्रिस्थपापैः rer शुभा 
भवति ॥२९॥ क्षीणचन्द्रकुजसोरिभारकरेः केन्द्रगैः क्रमेण म्रत्युशस्रम्ृतिपंगुताउवराः 
स्युः (war) बुघजीवभागवेः केन्द्रगैः इष्टतारया च (चोलं ) sp भवति ॥३०॥ 
भाषपा--जन्म से अथवा गर्भाधान से तीसरे, पाँचवें, सातवें 
इत्यादि विषम वर्षों में; अष्टमी, द्वादशी, चौथ, नवमी, चतुदशी, 
परीवा, छठ, अमावास्या, पूणंमासी और सूर्यसंक्रान्ति को छोड़ अन्य 
तिथियों में; चेत्र महीने को छोड़ उत्तरायण में; बुध, चन्द्र, Spe और 
ब्रुहस्पतिवार में; इन्हीं शुभ ग्रहों के wu वा नवांश में; जिसका मुण्डन 
कराना हो. उसके जन्मळग्न वा जन्मराशि से आठवीं राशि को छोड़ अन्य 
ळग्न में; लग्न से आठवें स्थान में शुक्र को छोड़ अन्य ग्रहों के न रहते 
अनुराधा को छोड़ ज्येष्ठा सहित झडु, चर, ळघुसंज्ञक qa में अर्थात्‌ 
sagt, ख्ूगाशिरा, रेवती, चित्रा, स्वाती, Weg, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
भिषा, हस्त, अश्विनी ओर पुष्य नक्षत्र में; लग्न से ग्यारहवें, छठें, तीसरे 
स्थान में पापग्रहों के रहते मुण्डन कराना शुभ होता है ॥ २९ ॥ यदि 
चन्द्रमा क्षीण हो तो सोमवार को मुण्डन कराने से उस वाळक की मृत्यु, 
मंगल को अस्त्र से मृत्यु, झनेश्वर को पंगु और रविवार को ज्वर होता 
है । बुध, बृहस्पति तथा शुक्र केन्द्र स्थान में हों और दूसरी, चौथी, 
छठी तथा आठवीं तारा हो तो मुण्डन शुभ होता है ॥ ३० ॥ 
जिसकी माता गर्भवती हो उसके मुण्डन का HE | 
पञ्चमासाथिके सातुगंभ चोलं शिशोन सत्‌ । 
पञ्चवपाधिकस्येष्ठ गर्भिण्यामपि मातरि ॥ ३१ ॥ 


अन्वय —पञ्चमासाधिके मातुः गभे शिशोः चोळ न सत्‌ । पञ्चवर्षाधिकस्य्र 
सातरि गर्भिण्यां अपि चोळ इष्टं स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


| 
| 
[१ 
| 
न 
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भाषा--यदि माता के पाँच महीने से अधिक दिनों का गभ हो तो 
बाळक का मुण्डन शुभ नहीं होता और यदि पाँच वर्ष से अधिक दिनों 
का वाळक हो गया हो तो माता के गर्भवती रहते भी मुण्डन शुभ 
होता है ॥| ३१ ॥ | 

तारादोप का अपवाद्‌ | 


दौष्टयञ्ब्जे त्रिकोणोचगे वा चोरं सत्स्यात्सो स्यमित्रस्ववर्ग | 
साम्ये भेञब्जे शोभने दुष्टतारा शस्ता ज्ञेया क्षोरयात्रादिकृत्ये ३२ 

अन्वय:--तारादीश्य ( अपि) अब्जे (चन्द्र ) त्रिकोणोच्चगे वा सोम्य- 
मित्रस्ववगे ( स्थिते ) क्षौरं सत्‌ स्यात्‌ । शोभने अब्जे सौम्ये भे ( सति ) क्षौर- 
यात्रादिकृत्ये दुष्टतारापि शास्ता ञेया ॥ ३२॥ 

भाषा--यदि तारा दुष्ट भी हो, अर्थात्‌ पहिली, तीसरी, पाँचवीं, 
सातवीं भी हो ओर चन्द्रमा नवें, ubud या अपने उच्च स्थान में 
अथवा gu, बृहस्पति, शुक्र के पड्वग में, अथवा अपने ही पड्वग में 
स्थित हो तो मुण्डन शुभ होता है । विहित शुभ नक्षत्र हो चन्द्रमा 
गोचर से शुभ हो, अर्थात जन्मराशि से चोथे, छठें, आठवें, वारहवें, 
स्थान को छोड़ अन्य स्थान में स्थित हो तो दुष्ट भी तारा मुण्डन और 
यात्रा आदि में शुभ हो जाती है ॥ ३२ ॥ 

सुण्डनादि कार्या मे निषिद्ध काळ । 


क्रतुमत्याः सूतिकायाः सूनोश्ौलादि नाचरेत्‌ । 
ज्येष्ठापत्यस्य न ज्येष्ठ केश्रिन्मार्गेऽपि नेष्यते ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-चरतुमत्याः सूतिकायाः Re चोळादि न आचरेत्‌ । अयेष्ठापत्यस्य 
ज्येछे चौल न चाचरेत्‌ । केश्चित्‌ मागंऽपि न इप्यते ॥ ३३॥ 
भाषा--जब माता रजस्वला हो अथवा माता के लड़का हुए महीने 
से कम अथवा लड़का हुए बीस दिन से कम दिन बीते हों तो लड़के का 
मुण्डनादि संस्कार न करे। जेठे लड़के ओर जेठी लड़की का ज्येष्ट महीने 
में विवाहादि शुभ काय न करे | कोई आचाय भगहन में भी जेठे लड़के 
और लड़की के विवाहादि संस्कार को निषिद्ध कहते हैं 33 





संस्कारप्रकरणम्‌ । १०१ 


साधारण क्षौरादि का मुहत्त और निषेध 
दन्तक्षोरनखक्रियात्र विहिता चोलोदिते वारभे 
पातंग्याररवीन्‌ विहाय नवगं घस्रं च सन्ध्यां तथा। 
रिक्तां पवंनिशां निरासनरणग्रामप्रयाणोद्यतः 

स्नाताभ्यक्तकृतासनेन हि पुनः कायी हितमरेप्सुभिः Ul 
अन्वयः--पातंग्याररवीन्‌ विहाय च नवमं घस्रं, सन्ध्यां, रिक्तां पर्वेनिशञां 
विहाय, चौळोदिते वारभे, दन्तक्षोरनजक्रिया विहिता । अत्र निरासनरणग्रामप्रया- 
'णोद्यतः स्राताभ्यक्तक्ृताशानैः दितप्रेप्लुभिः (जनैः) दन्तक्षोरनखक्रिया नहि कायां ॥ 
भापा--दात्तैश्चर, मङ्गल, रविवार, नवम दिन, संध्याकाळ, चौथ, 
नवमी, चतुदेशी, अष्टमी, पूणमासी, अमावास्या, सूर्येसंक्रान्ति और रात्रि 
को छोड़ मुण्डन में कही हुई तिथि, वार नक्षत्र और लग्न में दाँतों को 
साफ कराना, बाळ वनवाना और नख कटाना शुभ कहा है । जिनको 
अपने हित की इच्छा हो वे बिना आसन के रणभूमि में, किसी अन्य 
गाँव में यात्रा की तैयारी कर चुकने पर, ख़ान करके उबटन या तेल 

लगाकर और भोजन करके उक्त तीनों काम न करें ॥ ३४ ॥ 

निमित्तवश च्तोरकर्म d 


क्रतुपाणिपीडमृतिबन्धमोक्षणे क्षुरकम च द्विजनपाज्ञयाचरेत्‌ । 
शववाहतीथंगमसिन्धुमज्जनश्वुरमाचरेन्न खलु गर्भिणीपतिः ॥ 
अन्वयः--क्रतुपाणिपीडम्रृतिबन्धमोक्षणे द्विजनृपाज्ञया क्ुरकम आचरेत्‌ । 
खलु गर्भिणीपतिः शववाहतीथंगमसिन्धुमज्नक्षुरं॑ न SU ॥ ३५ ॥ 
भाषा--यज्ञ में, विवाह में, माता-पिता के मरणमें, बन्धन से छूटने 
“पर्‌ अथवा ब्राह्मण वा राजा की आज्ञा से सदा बाळ बनवावे। चाहे 
निषिद्ध भी वारादि हो तो भी कुछ दोष नहीं । अब गर्भिणीपति के 
त्याज्य कम कहते हैं । शव का ले जाना, तीर्थयात्रा, समुद्र में खान 
और क्षौरकम जिसकी wf गर्भवती हो वह पुरुष इतने कम न करे ३५ 
क्षेरकर्म में राजाओं के लिए विशेष । 


qui हितं क्षौरभे अमश्रकमं दिने पञ्चमे पश्चमेज्स्योदये वा । 


No, a, VOB 
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qefüfunstsum: पञ्चपितर्योऽव्दतोऽव्ध्ययंमाक्षौर कृन्मृत्युमेति॥ 
अन्वयः-_क्षौरमे तथा पञ्चमे दिने वा अस्य ( नक्षत्रस्य ) उदये ( SE) 
नृपाणां इमश्चकमं हितम्‌ । तथा पडझिः fada, अकः, पञ्चपिञ्यः अव्ध्ययमा 
क्षौरङृत्‌ अब्दतः मृत्यु एति ॥ ३६ ॥ 
भापा-साधारण क्षौर कर्मके feu कहे हुए नक्षत्रों में पाँचवें 
दिन दाढ़ी के बाळ बनवाना राजाओं का हितकारक होता है। अव 
सवथा क्षौर में त्याज्य नक्षत्र कहते हे- कृत्तिका नचत्र में छः बार, 
अनुराधा में तीन वार, रोहिणी में आठ बार, मघा में पाँच वार ओर 
उत्तराफास्शुनी में चार वार बाळ वनबानेवाळा पुरुष एक वर्ष के अनन्तर 
` मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
| अच्चरारम्भ का मुहुर्त 
गणेशविष्णुवाग्रमाः प्रपूज्य पश्चमाशब्दके 
तिथौ शिवाकदिक्‌द्विपट्शरत्रिके रवाबुदक्‌ । 
ळघुश्रवोनिलान्त्यभादितीशातक्षमित्रभे 
चरोनसंत्तनो शिशोर्ळिपिग्रहः सतां दिने ॥ २७॥ 
अन्वयः--पञ्चमाब्दके, शिवाकदिगृद्विपट्शरत्रिके तिथो रवो उदक्‌ छघु- 
श्रवोऽनिङान्त्यभादितीशतक्षमित्रमे, चरोनसत्तनो, सतां दिने, गणेशविष्णुव।- 
अमा: प्रपूज्य, शिशोः छिपिग्रहः शुभः स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
भाषा-जन्म से पाँचवें वष में, एकादशी, द्वादशी, दशमी, दुइज,. 
छठ, पश्चमी वा तीज तिथि में, उत्तरायण में सूयं के रहते, हस्त, अश्विनी, 
पुष्य, श्रवण, स्वाती, रेवती, geri, आद्रा, चित्रा या अनुराधा नक्षत्र 
में; चर अर्थात्‌ मेष, कर्क, तुला और मकर को छोड़ शुभ प्रददों के wu 
में; शुभ अहो के दिन में; गणेश, विष्णु, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजाः 
करके बाळक का भक्षरारम्भ शुभ होता है X |i 
चिद्यारम्भ का मुहुत्तं 
मृगात्कराच्छुतेख्रयेऽरिविमूल पूर्वि कात्रये 
गुरुद्रयेऽकेजीववित्सितेऽह्नि पट्‌ शरत्रिके । 


-— st ast 
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शिवाकंदिगद्विके तिथो ध्रवान्त्यमित्रभे परे 
शुभरधोतिरुत्तमा त्रिकोणकेन्द्रग; स्मृता ॥२८॥ 
अन्वयः--म्टगात्‌ करात्‌ श्रतेः त्रये णुरुद्दये, अकजीववित्सितं अह्नि, पट्‌- 
शरत्रिके शिवाकदिगद्विके तिथों, परैः धुवान्त्यमित्रभे, शुभैः त्रिकोणकेन्द्रग: 
अधीतिः उत्तमा स्म्रता ॥ ३८ ॥ | | 


भापा--सृगशिरा, आद्रा, पुनवंसु, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, मूल, तीनों पूर्वा, पुष्य वा आरछेषा नक्षत्र 
में; रविवार, ब्रहस्पति वा शुक्रवार में, छठ, पश्चमी, तीज, एकादशी, 
द्वादशी, दशमी वा दुइज तिथि में; wu से नवें, पाँचवें, पहिले, चौथे 
सातवें और दसवें शुभ ग्रहों के रहते बिद्यारम्भ शुभ होता है । कोई 
आचाय तीनों उत्तरा, रेवती और अनुराधा में भौ विद्यारम्भ शुभ 
कहते हैं ॥ 3c Il 


बर्णक्रम से यज्ञोपचीत का समय 


विप्राणाँ त्रतवन्धनं निगदितं गर्भाज्ञनेवाऽष्टमे 
वर्ष वाप्यथ पञ्चमे क्षितिभुजां पष्ठे तथेकादशे । 
वेञ्यानां घुनरष्ठमेऽप्यथ पुनः स्याद्द्वादशे वत्सरे 
कालेऽथ द्विगुणे गते निगदितं गाण तदाइबुधाः ॥२९।॥। 
अन्वय:--गर्भात्‌ वा जनेः [ जन्मसमयात्‌ ] अष्टमे, अपि वा पञ्चमे वपं 
विप्राणां, ( एवं ) पष्ठे तथा पुकादशे वप क्षितिमुजाम्‌, पुनः अष्टमे वा द्वादशे 


चत्सरे वैश्यानाम्‌ घतबन्धनं ( spi) निगदितम्‌ । अथ निगदिते कारे द्विगुणे 
गते सति तत्‌ बतं बुधाः गौण आहुः ॥ ३९ ou 


भाषा-गभाधान से अथवा जन्मकाल से आठवें वा पांचवे वर्ष में 
ब्राह्मणों का, छठें अथवा ग्यारहवें वषं में क्षत्रियों का, आठवें अथवा 
बारहवें वष में वैश्यों का यज्ञोपवीत श्रेष्ठ कहा गया है । उक्तकाळ के 
द्विगुणकाळ में अर्थात्‌ सोळह्दवें वर्ष त्राण का, बाइसवें वषे क्षत्रिय का 
ओर चौबीसबें qu वैश्य का यज्ञोपवीत सध्यस कहा गया है ॥ ३९ ॥ 
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` यज्ञोपचीत के नक्षत्रादि । 
त्तिमध्रुवा हिचरमूलमरुत्रिपूवो रोद्रेऽक- 
विद्शुरुसितेन्दुदिने व्रतं सत्‌ | 
्वित्रीन्ुरूद्ररचिदिक्प्रमिते तिथो' चं 
कुष्णादिमित्रिलवकेऽपि न चापराह्ने ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--क्षिप्रध्रुवा हिचरमूलम्रदुत्रिपू्वारोद्रे, अक विदरगुरुसितेन्हु दिने, द्वित्री- 


न्हुरुद्ररविदिक्प्रमिते तिथो, ब्रतं सत्‌ स्यात्‌, च ( पुनः ) कृप्णादिमत्रिळवके अपि 
' सत्‌, च ( तथा ) अपराह्ने व्रत न सत्‌ ॥ ४० d 


भाषा-हस्त, अश्विनी, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, आश्लेपा, स्वाती, 

. पुनवसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मूळ, सृगरिरा, रेवती, चित्रा, अनु- 
राधा, तीनों पूर्वा और आद्रा नचत्र में; सूर्य, बुध, ब्रहस्पति, शुक्र वा 

चन्द्रमा के दिन में, ढुइज, तीज, पञ्चमी, एकादशी, द्वादशी वा दशमी 

तिथि में, झु्पत्त में, पश्चमी तिथि पर्यन्त कृष्णपक्ष में भी दोपहर से 

पूवे ही यज्ञोपवीत शुभ होता है । यद्यपि अन्थकार ने महीने यहाँ नहीं 

कहे हैं उन्हें म्रन्थान्तर से जानना चाहिए | वसन्त ऋतु में ब्राह्मण 

का, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय का ओर शरद्‌ ऋतु में वैश्य का यज्ञोपवीत 

श्रेष्ठ होता है । यद्यपि सब वर्णो के लिये हस्त-अश्विनी आदि नक्षत्र 

कहे हैं, किंतु ब्राह्मण का यज्ञोपवीत पुनवसु नक्षत्र में न करना चाहिए ।।४०॥। 


यज्ञोपवीत में zu 


कवीज्यचन्द्रलग्नपा रिपो मृतौ त्रतेऽधमाः | 
व्ययेऽव्जभागंवौ तथा तनौ मृतौ सुते खढाः ॥ ४१ ॥. 
अन्वयः--कवीज्यचन्द्रङपाः रिपो मृतौ स्थिता बते अधमा भवन्ति, तथा 
अब्जभागंचो व्यये, तथा खळाः तनौ udi सुते स्थिताः अशुभा भवन्ति ॥ ४३ di 
भाषा--यज्ञोपवीत में लग्न से छठें वा आठवें स्थान में स्थित शुक्र, 
वृहस्पति, चन्द्रमा वा लग्नेश तथा बारहवं स्थान में. स्थित चन्द्रमा वा 
शुक्र तथा लग्न में अथवा आठवें वा did स्थान में स्थित चन्द्रमा वा 
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शुक्र तथा लग्न में अथवा आठवे वा पाचवं स्थान में स्थित पापग्रह 


अधस अर्थात्‌ बाळक कै मरणकारक होते हैं ॥ ४१ ॥ 
यज्ञोपवीत मे लग्न के गुण 


त्रतवन्धेऽएठपडरिष्फबजिताः शोभनाः शुभाः 
त्रिपडाये खलाः पूर्णो गोककस्थो विधुस्तनो || ४२ ॥ 


अन्वयः--झुभाः [ शुभग्रहाः ] अएपड्रिषफतजिताः ब्तबन्धे शोभना 
भवन्ति । तथा खलाः त्रिपडाये, शोभनाः भवन्ति। एणः विधुः गोककस्यः तनो 


मतो शोभनो भवति ॥ ४२ ॥ 


भाषपा--यज्ञोपचीत में लग्न से आठवें, छठे वा वारहवें स्थान को 


छोड़ अन्य स्थानों में झुभम्रह स्थित हों ओर तीसरे छठे वा ग्यारहवें 


स्थान में पापग्रह स्थित हाँ तो शुभ होते हैं । वृष वा कक राशि में 


"स्थित पूर्ण चन्द्रमा यदि लग्न में हो तो शुभ होता है ॥ ४२ d 


चर्णश च शाखेश | 
विप्राधीशो भागेवेञ्यो कुजाकौं 
राजन्यानामोपधीशो विशां च । 
शद्राणां ज्ञश्चान्त्यजानां शनिः स्या- 
च्छाखेशाः स्युर्जीवशुक्रारसोम्याः || ४३ ॥ 


अन्वयः--भारगवेञ्यो विप्राधीशों, कुजाकों राजन्यानां ( झघीशो ), ओप- 


“घीशः विश्वां (अधीशः), ज्ञः शूद्राणां (अधीशः), शनिः अन्त्यजानां (अधीशः) 
-जीवझुक्रारसौम्याः शाखेशाः स्युः ॥ ४३ ॥ 


भाषा-शुक्र और बृहस्पति ब्राह्मण वर्ण के इश, मङ्गल और सूय क्षत्रिय 


-वण के इंगा, चन्द्रमा वैश्य बणे का इशा, बुध SIX वण का इंद और 
शनेश्चर अन्त्यज अर्थात चाण्डाळादि वणसङ्कर जातिका इश है । ऋग्वेद, 


यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद क्रम से बृहस्पति, शुक्र, मंगळ और 


बुध शाखेश हें । ऋग्वेद का इश बृहस्पति, यजुर्वेद का इश शुक्र, 
-सामवेद का इश मङ्गल और अथववेद का इश बुघ है ॥ ४३ ॥ 


१०६ मुहूत्तचिन्तामणि:--- 


SITEIST और वणंश का प्रयोजन 


शाखेशवारतनुवीयमतीव शस्तं 
- e च्य ७ 
शाखेशसूयंशशिजीवबछे त्रतं सत्‌ । 
sit wet रिपुग्नहे विजिते च नीचे 
स्याट्रेदशास्रविधिना रहितो व्रतेन ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः--(व्रते) शाखेशवारतनुवीयं अतीव शस्तं स्यात्‌ । शाखेशतूर्य शशि- 
जीवबले sri सत्‌ स्यात्‌ । जीवे भगो च रिपुगृहे, विजिते, नीचे च (सति) बतेन 
वेदशासत्रविधिना रहित: स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 

भाषा--यदि शाखेश का दिन हो; शाखेश ही की लग्न हो और 

` शाखेश बळी भी हो तो यज्ञोपवीत अति शुभ होता है । अथवा शाखेश, 


वर्णेश सूय, चन्द्रमा और वृहस्पति बळी हों तो भी यज्ञोपवीत शुभ होता 
है | यदि बृहस्पति वा शुक्र अपने शत्रु के स्थान में हों, अथवा युद्ध में 


किसी ग्रह से हार गये हां, अथवा अपने नीच स्थान में ET तो यज्ञोपवीत 


करने से वह बाळक वेद और शास्त्र से तथा वेद-शांख् में कही हुई 


क्रिया से रहित होता है ॥ ४४ ॥ 
जन्म-मास आदि का यज्ञोपवीत मे अपवाद 
जन्मक्षमासळग्नादौ व्रते विद्याधिको ब्रती | 
आद्यगभे पि विप्राणां क्षत्रादीनामनादिभे ॥ ४५ ॥ 


. -P ७ —-^ e 
अन्वयः- विप्राणां आद्यगभ, क्षत्रादीनां अनादिभे गभ अपि जन्मक्षमास- 
लग्नादी ब्रते ( सति ) विद्याधिकः स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 


भाषा-जन्मनक्षत्र, जन्ममास, जन्मळग्न और जन्मतिथि में ब्राह्मणः 
के पहछ लड़के का और क्षत्रियों तथा वैश्यों के पहले को छोड़ अन्यः 


लड़के का यज्ञोपवीत हो तो वह अधिक विद्वान्‌ होता है ॥ ४५ ॥ 
बृहस्पति का बल 
वटुकन्याजन्मराशेखिकोणायद्विसप्तगः । 
श्रेष्ठी णुरुः खषट्ञ्याद्य पूजया तत्र निन्दितः € ॥ 
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अन्वयः--वट्कन्याजन्मरारोः त्रिकोणायद्विसप्तगः गुरुः श्रेष्ठः स्यात्‌, जपट-- 
च्याद्येषु पूजया ( झुभः ) अन्यत्र निन्दितः स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

भाषा--ढड्के या लड़की की जन्मराशि से नवीं, पाँचवी, ग्यारहवी, 
दूसरी या सातवीं राशि में ब्रहस्पति शुभ; दशवीं, छठी, तीसरी या 
पहली राशि में पूजा करने से शुभ और चौथी, आठवीं या बारहवीं: 
राशि में अशुभ होता है ॥ ४६ ॥ 

शुरुदोपापवाद 
स्वोच्चे स्वभे स्त्रमेत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरु; । 
९ - 
रिष्फाषए्तुयंगोऽपीष्टो नीचारिस्थः शुभोऽप्यसत्‌ ॥ ४७ ॥' 


अन्वयः- -गुरुः स्वोच्चे स्वभे स्वमैत्रे वा स्वादो रिप्फाष्टतुय गो5पि इष्टः स्यात्‌ t 
तथा नीचारिस्थः झुभोऽपि असत्‌ स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 


आषा--बारहवं, आठवें वा चौथे स्थान में भी स्थित बृहस्पति यदि 
स्वोच्च, स्वराशि, स्वमित्रराशि, स्वनवांश या वर्गोत्तम में हो तो शुभ हो 
जाता है और शुभ भी डुहस्पति यदि अपने नीच स्थान में या अपने: 
शत्रु के स्थान में स्थित हो तो वह अशुभ हो जाता है ॥ ४७ ॥ 


यज्ञोपचोत में निषिद्ध समय 
कृष्णे प्रदोपेऽनध्याये शनो निश्यपराहृके । 
प्राक्संध्यागजिते नेष्ठो त्रतबन्धो गलग्रहे ॥ ४८ ॥ 


अन्वयः--कृप्णे प्रदोपे, अनध्याये, शनी, निरि, अपराह्वके प्राकसंध्यागर्जिते 
तथा गलग्रहे ्रतबन्धः नेष्टः स्यात्‌ ॥ ४८ |! 


भाषा---पथ्वमी तक को छोड़ कृष्णपक्ष, प्रदोष, अनध्याय, शने-- 
श्वर का दिन, रात्रि और दो पहर के बाद का समय, जिस दिन प्रातः- 
काळ मेघ गर्जे वह दिन और गळम्रह, इनमें यज्ञोपचीत शुभ नहीं होता b 
सयोदि ग्रहों के नवांरा मे यज्ञोपचीत होने का फळ । 
क्रो जडो भवेत्पापः पटुः घटकमकृद्ठुः 
यज्ञाथभाक्‌ तथा मूर्खो रव्याद्यंशे तनो क्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ 


१०८ 'मुहत्तेचिन्तामणि:-- 





अन्वयः--रव्याद्य॑रो तनो सति dg: क्रमात्‌, क्रः, जडः, पापः, dg: पट्‌क- 
SWAT, यञ्चाथभाक तथा मखः स्यात्‌ dd ४९ I 
भाषा--सूथ के नवांश में यज्ञोपवीत करने से वह वाळक क्रर अर्थात्‌ 
-निदय, चन्द्रमा के नवांश में करने से जड़ अर्थात्‌ विचाररहित, मङ्गछ के 
नवाश म पापी, बुध क नवांश में Wz अथात्‌ चतुर, वृहस्पति के नवादा में 
“यज्ञ करना, कराना, दान लेना, देना, पढ़ना, पढ़ाना ये छः कमे करनेवाला, 
शुक्र के नवांश में यज्ञ करनेवाला और धनी तथा शानेश्चर के नवांश में 
-यज्ञोपचीत करने से मूख होता है । इसलिए लग्न में शुभम्रह का नवांश 
-हो तभी यज्ञोपवीत उत्तम होता है ॥ ४९ ॥ 
यज्ञोपचीत में चन्द्रनवांशा का फळ । 
विद्यानिरतः शुभराशिळवे पापांशगते हि दरिद्रतरः 
चन्द्रे स्वलवे वहुदुःखयुतः कर्णादितिभे धनवान्स्वलवे ।।५०।। 
अन्वयः--शुभराशिलवे चन्द्रे चती निरतः स्यात्‌ । पापांदागते दरिद्रतर 
-स्यात्‌ । स्वलवे चन्द्रै बहुटुःखयुतः स्यात्‌ । स्वळवे चन्द्रे कर्णादितिभे धनवान्‌ 
"भवति ॥ ५० ॥ 
भाषा-यज्ञोपचीत में यदि चन्द्रमा शुभराशि के नवांश में स्थित हो तो 
-ञ्जती अर्थात्‌ जिसका यज्ञोपवीत करना है, वह वाळक सदा विद्या में 
रुचि रखनेवाळा और पापराशि के नवांश में स्थित हो तो अतिशय 
दरिद्र तथा अपनी राशि के नवांश में अर्थात्‌ ककराशि के नवांश में 
“स्थित हो तो बहुत दुःखों से युक्त होता है । यदि यज्ञोपवीतकाळ में 
चन्द्रमा कक राशि के नवांश में हो और श्रवण नक्षत्र या पुनवसु 
- हो तो वह बालक धनवान्‌ होता है ॥ ५० ॥ 


केन्द्रस्यित सूर्यादि ग्रहों का फल । 
राजसेवी वेशयट्ृत्तिः शस्त्रश्‍त्तित्र पाठकः । 
ाज्ञोऽथवान्म्लेच्डसेबी केन्द्रे सूर्यादिखेचरेः ॥ ५१ ॥ 


अन्वयः_केन्द्रे सर्यादिखेचरेः बरती क्रमेण राजसेती, चेर्यव्ृत्तिः, पाठकः, 
आज्ञः, अर्थवान्‌, म्लेच्छसेवी च भवति ॥ ५१ ॥ 
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भाषा--ळग्न, चौथे, सातवें और दसवें स्थान की केन्द्र संज्ञा है । 
सूय केन्द्र में स्थित हो तो जिसका यज्ञोपवीत किया जाय, वह राजा का 
सेवक, चन्द्रमा केन्द्र में हो तो वैश्यवृत्ति करनेवाळा, मङ्गल केन्द्र में हो 
तो शस्नजीवी, बुध्र केन्द्र में हो तो अध्यापक, बृहस्पति केन्द्र में हो तो 
पण्डित, शुक्र केन्द्र में हो तो धनवान्‌ और शानेश्वर केन्द्र में हो तोः 
म्लेच्छो का सेवक होता है ॥ ५१ ॥ 





यज्ञोपवीतकाल में संयुक् ग्रहों का फल 
- 00०१ १ OC. ^ @ 
शुक्र जीवे तथा चन्द्रे सूयभामार्किसंयुते । 
७ - e "€, 
निशुण; क्ररचेष्टः स्यान्निष्टेणः सद्यते wg: ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः- शुक्र, जीवे तथा चन्द्रे त्र्यंभोमाकिंलंयुते चती क्रमेण निर्गुणः, . 
कूरचेष्टः तथा निघृण: स्यात्‌ । सद्युते पडुः स्यात्‌ ॥ ५२ di 
भाषा--यदि यज्ञोपवीतकाल में शुक्र, ब्रहस्पति वा चन्द्रमा, इनमें 
से किसी अह के साथ सूये हो तो बाळक निर्गुण, मङ्गछ हो तो निदेय: 
ओर शनेश्वर हो तो निल्ज होता है । शुभ ग्रहों का संयोग होने से 
सब विद्याओं में निपुण होता है ॥ ५२ ॥ 


यज्ञोपवीत मै चन्द्रवश शुभाशुभ योग 


विधौ सितांशगे सिते त्रिकोणगे तनो शुरो । 
"- e e 
समस्तवेदविद्‌ त्रती यमांशगेडतिनिश्लेणः ॥ ५३ ॥ 


अन्वयः--विधों सितांशगे, सिते त्रिकोणगे, गुरौ तनो, चती समस्तवेदविद 
भवति | यमांशगे, अतिनिश्चेण: स्यात्‌ ॥ ५३. ॥ 


भाषा--यदि शुक्र के नवांश में चन्द्रमा, लग्न से पांचवे वा नवें 
स्थान में शुक्र और लग्न में बृहस्पति हो तो बालक चारों वेदों का जानने- 
वाला होता है । यंदि शनैश्चर के नवांश में चन्द्रमा, लग्न में बृहस्पति 
ओर लग्न से पांचवें वा नवें स्थान में शुक्र हो तो बोलक निदेय अथवा 
निळज होता है ॥ ५३ ॥ 33 


११० सुहत्तचिन्ता मणिः-- 


अनध्यायसंज्ञक तिथियाँ 
शुचिशुक्रपोपतपसां दिगश्विरुद्राकेसंडयसिततिथयः । 
भूतादित्रितयाष्टमी संक्रमणं च त्रतेप्वनध्यायाः॥ wv gi 


अन्वयः--शुचिञुक्रपोपतपसां मासानां दिगश्चिरुद्राकंसंख्यसिततिथयः, 
- तथा भूतादित्रितयाए्मी संक्रमणं च ब्रतेषु अनध्यायाः ( भवन्ति ) ॥ ५४ ॥ 


भाषा--आपाढ़ शुक्ल दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया, पौष शुक्ल 


- एकादशी, माघ शुक्ल द्वादशी तथा चतुदेशी, पौर्णमासी, अमावस्या, . 


परीवा, अष्टमी और सूर्य-संक्रान्ति, ये सब यज्ञोपवीत में अनध्यायसंज्ञक 
हैं | इनमें यज्ञोपवीत न करना चाहिए ॥ ५४ od 
प्रदोप-ळच्तण 


अर्कतर्कत्रितिथिषु प्रदोषः स्यात्तदग्रिमेः । 
राश्यधसाधप्रहरयाममध्ये स्थितैः क्रमात्‌ ॥ ५४ di 
अन्वयः-भर्कतकत्रितिथिषु राश्यश्रेसाधंप्रहरयाममध्यस्थितैः atn: प्रदोप 
" स्यात्‌ d ५५ ॥ 
भाषा--द्वादशी में आधी रात से पूव ही यदि त्रयोदशी का योग 
gp तो वह प्रदोष, छठ में डेढ़ पहर रात वीतने के पूर्व ही यदि सप्तमी 
का योग हो तो वह प्रदोप और तीज में पहर भर रात वीतने के पूवे हो 
यदि चौथ का योग हो तो वह प्रदोष कहा जाता हे ॥ ५५ di 


ब्रह्मौदन के पहिले उत्पात होने पर शान्ति का विधान 


प्राग्‌ ्रह्मोदनपाकाइ्‌ त्रतवन्धानन्तर यदि चेत्‌ । 
उत्पातानध्ययनोत्पत्तावपि शान्तिपूचकं तत्स्यात्‌ ॥५६॥ 
अन्वय:---त्रतबन्धानन्तरं, ब्र्मौदनपाकात्‌ प्राक्‌ यदि चेत्‌ प्राक्‌ उत्पातान- 
` ध्ययनोत्पत्तो अपि शान्तिपवंकं तत्‌ ( ब्रह्मौदनं ) स्यात्‌ 11 ५६ ॥ 
भापा--विधिपूवंक यज्ञोपवीत होने के पश्चात्‌ और सायङ्काळ में 
- होनेवाले ब्रह्मौदन कम के पूर्व यदि अकस्मात्‌ कोई उत्पात विशेष या 
"अनध्याय हो तो वह उस लड़के के पढ़ने में विध्नकारक होता है । 





संस्कारप्रकरणम्‌ । १११ 
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इसलिए पहिले उसकी शान्ति करके तब त्रह्मोदन कम करे और यदि 
यज्ञोपवीत के पहिले अकस्मात कोई उत्पात हो तो यज्ञोपवीत ही न 
करे । ब्रह्मौदन कमे बह्दचो के यहाँ होता है ॥ ५६ ॥ 

वेदों के भेद से यज्ञोपचीत के नक्ष । 


वेदक्रमाच्छशिशिवाहिकरत्रिमूळ- 
पूबोछु पोपणकरमैत्रमृगा दितीज्ये । 
श्रोवेपु चाउिविवसुएुष्यकरोत्तरेश- 
कर्णे मृगान्त्यलघुमेत्रथनादितो सत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः--शाशिदिवाहिकरत्रिसूळपर्वासु, पोष्णकरमेत्रम्ट्गादितीज्ये च भोवेपु 
अश्विवसुपुष्यकरोत्तरेशकण, सगान्त्यल्घुमैत्रचनादितो, वेदक्रमात च्रत सत्‌ 
स्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 
आषा--मृगशिरा, आद्रा, आश्लेषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, मूळ 
और तीनों पूर्वा में ऋग्वेदाध्यायियों का; रेवती, हस्त, अनुराधा, मग- 
शिरा, पुनवसु, पुष्य, रोहिणी और तीनों उत्तरा में यजुर्वदाध्यायियों 
का; अश्विनी, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, 'आद्रा और 
श्रवण नक्षत्र मं सामवेदाध्यायियों का तथा सृगशिरा, रेवती, पुष्य, 
अश्विनी, हस्त, अनुराधा, धनिष्ठा और पुनवसु नक्षत्र में अथवेवेदा- 
थ्यायियों का यज्ञोपवीत शुभ होता है ॥ ५७ ॥ 
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ख. | २ | ३: | अ 
नान्दीसुख श्राद्वके उपरान्त माताके रजस्वला होने का निर्णय । 
नांदोश्राद्धोत्तरं मातुः पुष्पे छग्नान्तरे नहि। 
शांत्या चोलं व्रत पाणिग्रहः कार्योऽन्यथा न सत्‌ ॥ ५८ ॥ 
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अन्वयः- नान्दीश्राद्धोत्तरं( नांदीश्राद्धकरणानन्तर॑ ) “संस्कायबालकस्य? : 
मातुः पुष्पे ( रजोदशने ) लग्नान्तरे नहि ( लग्नान्तरसंभवे ) शान्त्या ( शान्तिं 
विधाय ) चोलं ( च्ूडाकम ) व्रत ( बतवन्धः ) पाणिग्रहः ( विवादः ) कार्यः 
( कतव्यः ) अन्यथा ( शान्तेरकरणे ) सत्‌ ( झुभं ) न 'भवति' ॥ ५८ ॥ 
भाषा--नांदीमुखश्राद्ध के पश्चात्‌ यदि संस्कारित वाळक की माता 
रजस्वला हो जाय तो बालक से शान्ति कराके मुण्डन, यज्ञापवीत और 
विवाह करना चाहिये । यदि श्राद्ध के प्रथम रजस्वला हो तो दूसरे ही 
लग्न में संस्कार करना उचित है ॥ ५८ ॥ 
छुरिकावंधनमुहर्त । 
विचेत्रत्रतमासादो विभोमास्ते विभूमिजे । 
छुरिकाबंधन शस्त zur प्राग्विवाहतः d ५९ ॥ 
अन्वयः- विचैत्रव्रतमासादी ( चेत्ररहितमासादौ ) विभौमास्ते ( भौमास्तः- 
रहिते ) विभूमिजे ( भोमवाररहिते ) “यस्मिन्‌ कस्मिश्चिद्विने! ami ( er 
याणाम्‌ ) विवाहतः प्राक्‌ ( प्रथमं ) छुरिकावन्धनं ( कव्यां छुरिकाबन्धनं ) 
शस्तं ( शुभं ) भवति’ ॥ ५९ ॥। 
भाषा--चेत्र को छोड़ यज्ञोपवीत में कहे अन्य मास, तिथि, वार 
और नक्षत्रों में मंगळ का अस्त और मंगळवार को छोड़ राजाओं को 
विवाह से प्रथम छुरिकाबन्धन झुभप्रद होता है ॥ I 
केशान्त और समाचरतेनसुहुत्त । 


केशांतं षोडशे वर्ष चोलोक्तदिवसे शुभम्‌ । 
्रतोक्तदिवसादो हि समावतेनमिष्यते ॥६०॥ | 
अन्वयः--पोडशे वर्षे चोलोक्तदिवसे ( ज्ञड्डाकमंकथिते दिने) केशान्तं 
( केशान्तसंज्ञ कमं ) छुभं भवति । बतोक्तदिवसादौ ( ब्रतबन्धकथितदिनिनक्षत्रे ) 
समावतंनम्‌ ( समावतंनाख्यं कम ) झुभं भवति ॥ ६० ॥ 
भाषा--सोलूहवें वर्ष मुण्डन के कहे दिनों में केशान्त कमे ( मूछ- 
दाढ़ी और बगल का वाळ बनवाना ) और यज्ञोपवीत में कहे दिनों में 
में समावतन करना उत्तम होता है ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमुहूतचिन्तामणो पंचमं संस्कारप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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विवाहृप्रकरणम्‌ | ११३. 


विवाहृप्रकरणम्‌ । 
विवाह म॑ रूग्नशुद्धि का विचार । 
भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता 
शीळं शुभं भवति छग्नवशेन तस्याः । 
तस्माद्विवाहसमयः परिचित्यते हि 
तन्निघ्नताञ्ुुपगताः gesteuert! १ ॥ 
अन्वयः--झुभशी लयुक्ता भार्या (स्त्री) त्रिवर्गकरणम्‌ ( 'घर्माथकामानां प्रधानं 
साधनम्‌ ) तस्याः ( भार्यायाः ) लग्नवरोन शीलम्‌ ( स्वभावः ) शुभं ( कल्या- 
णमयं ) भवति । तस्मात्‌ (Ediz विवाहसमयः ( पाणिग्रहणरूपः कालः ) परि- 
चिन्त्यते ( विचायते ) हि ( इति निश्चयेन ) सुतशीळधर्माः तन्निव्नताम्‌ ( तद- 
धीनताम्‌ ) उपगताः ( प्राप्ताः ) 00 १ ॥ 
भापा--शुभशीळयुक्ता स्री से घम, अथ और काम का साधन होता 
है। जिसका मिळना विवाहकाल के लग्न पर निभेर है। अतएव विवाह के 
समय लग्न अवश्य ठीक-ठीक देख लेना चाहिये । क्योंकि पुत्र, शीळ, घम, 
अथ और काम इन पांच वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण एक स्त्री ही है॥१॥ 
प्रश्नलम्न म विवाह का विचार । 
आदो संपूज्य रत्नादिभिरथ गणकं वेदयेत्स्वस्थचित्तं 
serre दिगीशानळहयविशिखे प्रक्नलग्नाद्यदींदुः | 
दृष्टो जीवेन सद्यः परिणयनकरो गोतुलाकर्कटाख्यं 
वा स्यात्प्रश्नस्य लग्नं शुभखचरयुताळोकितं तद्विध्यात्‌॥२।। 
अन्चयः--अथ आदौ ( चिवांहकाळनिश्चयेन ` प्रथमतः ) स्वस्थचित्त 
( अय्याङुळान्तःकरणम्‌ ) गणकं { उ्योतिर्विंदम्‌ ) रत्नादिभिः "eds सम्पूज्य 
कन्योद्वाहं ( सुतापरिणयं ) वेदयेत्‌ । यदि इन्दुः ( चन्द्रः ) दिगीशानलहृयवि- 
शिखे ( दशमेकादशतृती यसप्षमथञ्चानामन्यतमे स्थाने ) "स्थितः जीवेन 
( युरुणा ) द्रः सद्यः ( करिति ) परिणयनकरः स्यात्‌ । वा ( इति पक्षान्तरे ) 
गोतुळाककंटाख्यं ( ब्रपदुलाकर्काणामन्यतमं ) प्रश्नस्य लझशुभजचरयुतालोकितं 
( छुभम्रहेयुंतं तेदवेष्टं वा ) 'भवेच्चेत्तद्गः तत्‌ ( परिण्यनस्‌) विदध्यात्‌ ॥ २॥ 
< 
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भाषा-प्रथम स्वस्थचित्त हो नाना प्रकार के रक्षा से गणक (ज्योतिषी) 
को पूजाकर कन्या के विवाह का प्रश्न पूछना चाहिये । प्रश्‍नल्ग्न से 
qud, तीसरे, सातवें और पांचवें स्थान में चन्द्रमा हो तथा वृहस्पति 
की दृष्टि हो तो शीघ्र तथा वृष, तुळा, कर्क में से कोई प्रभ्नळग्न हो 
और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्याह करना उचित है ॥२॥ 


द्वितीय प्रकार । 


विषमभांशगतो शशिभागवौ तनुग्रहं बलिनो यदि पश्यतः । 
रचयतो वरलाभमिमो यदा युगलभांशागतो युबतिप्रदो ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-बलिनौ शशिभार्गवी विपमभांशगती ( विपमनवांशस्थितौ ) 
तजुग्रहं ( लझस्थानं ) यदि पश्यतः 'तदा" gat (शशिभागवों) वरलाभं रचयतः। 
युगलभांशगतो युवतिम्रदौ ( कन्यादातारो स्तः) ॥ ३ ॥ 

भाषा--चन्द्रमा मेषादि विषम राशि में स्थित हो तथा शुक्र 
बढी हो और eu में दृष्टि हो तो कन्या को uen और यदि uu 
आदि सम राशियों पर स्थित हो तो वर को शीघ्र कन्या लाभ 
होता है ॥ 3 ॥ 

वैधव्ययोग । 


पष्ठाएस्थः प्रश्नालग्राद्यदीन्दुलम्ने कूरः सप्तमे वा कुजः स्यात्‌ | 
मृत्ताविन्दुः सप्तमे तस्य भामो रंडा सा स्यादएसंवत्सरेण ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-प्रश्नलञ्ात्‌ यदि इन्दुः ( चन्द्रः ) पष्ठाएस्थः (पष्टाएमस्थान स्थितः) 
“स्यात्‌? लग्ने सप्तमे वा ( स्थाने ) कूरः ( क्र्रग्रहः ) कुजः ( भौमो वा स्यात्‌ ) 
“तदा? सा अ्टसंवत्सरेण रण्डा ( विधवा ) स्यात्‌ । अथवा मूतों ( ले ) इन्दुः 
तस्य सप्तमे भोमो वा भवेत्तदा सा अएसम्वत्सरेण रण्डा स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषा--प्रशनळग्न से WS या आठवें स्थान में चन्द्रमा, लग्न में 
क्रूर ग्रह और सातवें स्थान में मंगळ हो या cu में चन्द्रमा हो 
अथवा चन्द्रमा से सातवें स्थान में मंगळ हो तो व्याह से आठवें दिन 
कन्या. विधया हो जाती है ॥ ४ ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ । ११ 
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कुलटा तथा Seu योग । 


- C ळ्‌ H - 
प्रश्नननोयदढि पापनभोगः पंचमगो रिपुदृष्ठशरीरः । 
नीचगतश्च तदा खलु कन्या सा कुलटा त्वथवा मृतवत्सा | ५ ॥ 
अन्वयः-प्रश्नतनोः ( जन्मलग्मात्‌ ) यदि पापनभोग) ( पापग्रहः ) wan 
( पञ्चमस्थानस्थितः ) रिपुद्धटशरीरः सन्‌ नीचगतश्च “स्यात्तदा' सा ( कन्या ) 
खलु ( इति निश्चयेन ) कुलटा अथवा स्मतवत्सा स्यात्‌ ॥ ५॥ 
भाषा-यदि पापग्रह प्रश्नढग्न से दसवें वा पांचवें स्थान में और 
शत्रु अहकी दृष्टि नीच राशि की हो तो कन्या कुलटा ( व्यभिचारिणी ) 
हो जाती है और सन्तान कभी जीवित नहीं रहती ॥ ५ ॥ 
विवाहभङ्गयोग । 


यदि भवति सितातिरिक्तपक्षे 
तनुग्रहतः समराशिगः शशांक; । 
अशुभखेचरवीक्षितोऽरिरंध्र 
भवति विवाहविनाशकारकोऽयम्‌॥ ६ ॥ 
अन्वयः-—सितातिरिक्तपक्षे ( कृष्णपक्षे ) यदि शशांकः ( चन्द्रः ) तनुग्रहतः 
( ऊग्नस्थानात्‌ ) समराशिग; ( दृपककोदिपु गतः ) “सन्‌ अझुभखचरवीक्षि तः 
( पापग्रहावलोकितः ) अरिरन्ध्रें ( WEsER वा ) 'स्थितः' अयम्‌ [ योग: ] 
विवाहविनाराकारकः भवति ॥ ६॥ 
[षा-क्रष्णपक्ष में यदि चन्द्रमा समराशि में ओर प्रभ्नळग्न से 
SS वा आठवें स्थान में हो और पापम्रह को दृष्टि हो तो विवाहभंग 
करनेवाला योग होता हे ॥ ६॥ 
वाळवचेधव्ययोग का परिहार । 


न्मोस्थं च विलोक्य वाळविधवायोगं विधाय त्रत 
सावित्र्या उत पैप्पछं हि रतया दद्यादिमां वा रहः | 
सल्लग्नेऽच्युतमर्तिपिप्पलघटेः कृत्वा विवाह स्फुटं 
दद्यात्तां चिरजीविनेऽत्र न भवेदहोपोऽपुनभूभवः ॥ ७ ॥ 





११६ मुहूत्तचिन्तामणि 


अन्वय-जन्मोत्थं ( जन्मलझभवं ) बालविधवायोग विलोक्य सुतया 
कन्यया ( रहः पकान्ते ) सावित्र्या "au? उत ( अथवा ) (Qu sau 
विधाय पइ्चादिमां ( कन्यां वराय ) दद्यात्‌ । अथवा अच्युतमूर्तिपिप्पलघरैः 
(विष्णुमूं्यां, पिप्पलेन, घटेन वा) रहः ag विवाहं कृत्वा “पश्चात्‌” स्फुटं (लोक 
प्रसिद्धं ) चिरजीविने ( चिरायुपे ) ‘वराय’ तां ( कन्यां ) दद्यात्‌ । अत्र (विष्ण- 
सतिपिप्पलघटः विवाहे ) पुनभूभवः दोपो न भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

भाषा--जन्म ही से वाळवैधव्य योग वाळी कन्या को सावित्री चा 
पीपल की पजा का त्रत करा के कन्यादान करना चाहिये । उत्तम ठग्न मं 
श्रीमन्नारायण की सोने की प्रतिमा वना, घड़े में जलभर कर पीपल के 
नीचे स्थापन करे । तब उसी प्रतिमा के साथ उस कन्या का विवाहकर 
पुनः चिरंजीवी बर को प्रदान करे तो बाळवैधव्य योग का दोष दूर हो 
जाता है ॥ ७ ॥ 

प्रश्न के शुभाशुभ ळच्तण | 


प्रदनलग्नक्षणे यादृशापत्ययुक्‌ 
` स्वेच्छया कामिनी तत्र चेदात्रजेत्‌ । 
कन्यका वा सुतो वा तदा पण्डिते- 
स्ताहशापत्यमस्या विनिर्दिश्यते ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--प्रश्नळग्नक्षणे 'ज्योतिवित्समीपे' स्वेच्छया नतु केन चिदा हुता? 
याद्रुशापत्ययुक्‌ ( याद्दकसन्तानसंगता ) कामिनी ( प्रमदा ) चेत्‌ आब्रजेत्‌ 


( आगच्छेत्‌ ) कन्यका वा सुतो वा “चेत्‌? तदा पण्डितैः ( विद्वद्विः ) अस्या 
( कन्यायाः ) ताद्वशापत्यं विनिदिश्यते ( कथ्यते ) ॥ ८ ॥ छ 


भाषा--प्रइनकाल में बिना बुलाये यदि संततिवाली कोई wi 
आ जाय तो पंडित लोग उसी के अनुरूप शुभ और अशुभ फलों 
को कहें c 
| पुनः शुभाशुभ लक्षण । 
शंखभेरीविपंचीरवैमेगळं जायते वैपरीत्यं तदा लक्षयेत्‌ | 
बायसो वा खर; श्वा शृगालोऽपि वा प्रश्‍नलय़क्षणे रोति नादं यदि॥९॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ । ११७ 
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अन्वयः--प्रश्नलम्नक्षणे शंखभेरीविपञ्चीरवेः udis: ae जायते । 
चायसः ( काकः ) खरः ( गदभः ) उवा ( कुक्कुरः ) श्य्यालो5पि च यदि नादं 
( शब्दं ) रोति 'तदा' चेपरीत्यं ( अमंगलम्‌ ) लक्षयेत्‌ ॥ ९॥ 

भाषा प्रशनकाळ से यदि शख-भरी आदि मङ्गलमय वाजां का 
शव्द हो तो शुभ और कोवे, गदहे आदि की अशुभसूचक बोली सुन 
पड़े तो अझुभ जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 


वाग्दानसुहुते | 


विश्वस्वातों वेष्णवपूर्वात्रयमेत्रेवेस्वाग्नेयेबा करपीडो चितत्र क्षे; | 
बस्रालंकारादिसमेतैःफलपुष्पे; संतोष्या5दोतस्मादनु कन्यावरणं हि? 

अन्वयः--विउवस्वाती वेष्णवपरर्वात्रयमेत्रेवस्वाग्नेयेवा करपीडोचितत्रःक्ष: 
( एभिनेक्षत्रेरुपलक्षिते काले ) वख्रालङ्कारादिसमेतैः फलपुष्पे: आदी ( प्रथसं ) 
कन्यां सन्तोष्य ( तोषयित्वा) अनु ( पइचात्‌ ) हि ( इति निरचयेन ) 
कन्यावरण स्यात्‌ ॥ 39 ।। 

भाषा--उत्तरापाढू, स्वाती, श्रवण, तीनों पूर्वा, अनुराधा, धनिष्ठा, 
कृत्तिका और विवाह के नक्षत्रों में कन्या को वस्न, आभूषण ओर सामग्री 
संयुक्त करक वरण करना चाहिये ॥ १० ॥ 

किसको वरण करना चाहिये ? 

धरणिदेवोऽथवा कन्यकासोदरः शुभदिने गीतवाद्यादिभिःसंयुतः । 
वरब्त्तिवेस्त्रयज्ञोपवीतादिना शुवयुतैबेह्लिपूवो त्रयैराचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वयः--धरणिदेवः ( विप्रः ) अथवा कन्यकासोद्रः ( कन्यायाः सहोदर 
भ्राता ) झुभदिने ( भद्राव्यतीपातरहितेऽह्लि ) गीतवाद्यादिभिः संयुतः “सन्‌ 
वस्रयज्ञोपवीतादिना ध्रवथुतैवंह्विपवात्रयेः ( एमिनक्षत्रेरन्विते काळे ) ufu 
आचरेत ( कुयात्‌ )॥ ११॥ 

भाषा--त्राह्मण ( पुरोहित) अथवा कन्या का छोटा भाई शुभ 
दिनों में गीत और बाजाओं से संयुक्त यज्ञोपवीत, आभूषण आदि वर 
“को पहिनाकर तीनों उत्तरा और कृत्तिका नक्षत्र से युक्त उक्त मुहूत में 
चाकदान करे ॥ ११ I 


0 


११८ मुहूत्तचिन्तामणि:--- 

कन्या के विवाह का समय और ग्रहद्युद्धिविचार । 

गुरुशुद्धिवशेन कन्यकानां समवर्षपु पडव्दकोपरिष्ठात । 
रविशुद्धिवशाच्छुभो नराणामुभयोःचंद्रविशुद्धितो विवाह; ॥१२॥। 
अन्वय:-पडब्दकोप रिष्ठात्‌ ( षड़्वर्षातिक्रमानन्तरं ) समवर्पपु गुरुशुद्धिवशेन 
कन्यादानं विवाह: शुभो 'भवति! रविशुद्धिवशात्‌ नराणाम्‌ (पुरूपाणाम्‌) विवादः 
शुभः स्यात्‌ । रविचन्द्र विज्युद्धित; उभयोः (वरकन्ययो:) विवाहः छुभः स्यात्‌ ॥१२॥ 
भाषा--छ वर्ष के उपरान्त बृहस्पति के वल में कन्या का विवाह 
तथा रवि के बढ में वर का करना चाहिये, पर कन्या और वर के 

चन्द्रमा का वल देख लना भी अत्यन्त आवश्यक हे ॥ १२ ॥ 


विवाह मे मासविचार। 


मिथुनङुंभमृगालिट्टषाजगे मिथुनगेपि रवौ त्रिळवे शुचेः । 
अलिमृगाजगते करपीडनं भवति कार्तिकपोपमधुष्वपि॥१३॥ 
अन्वयः--रवों मिथुनकुम्भम्ठगालिब्रपाजगे ( मिथुनकुम्भकरत्रृश्चिकव्ृपमेपरा- 
शिस्थिते ) मिथुनेऽपि रवो झुचेः ( आपाद्स्य ) त्रिलवे ( तृतीयांशे ) करपीडनं 
( पाणिग्रहणम्‌) भवति । अलिम्गाजगते ( बृश्चिकमकरमेपस्थिते ) सूयं कार्तिक- 
पौषमधुपु अपि (कातिंकपौप चेत्रेष्वपि) 'मासे पु करपीडनं (विवाहो भवति) ua 
भाषा--मिथुन, कुम्भ, मकर, वृश्चिक, gu, मेप और मिथुन पर 
सूय के रहते आपाढ़ की प्रतिपदा से दशमी तक विवाह शभ होता हे । 
सूयय वृश्चिक के हों तो कार्तिक में, मकर के हों तो पौष में और मेष के 
हों तो चैत्र में भी विवाह शुभ होता है ॥ १३ ॥ 
जन्ममासादि युक्त निषेध विधान । 
आद्यगर्भेसुतकन्ययोद्वैयोजन्ममासभतिथौ करग्रहः । 
> S = «नप rY* ५ 2 
नोचितोऽथ विवुधः प्रशस्यते चेद्‌द्वितीयजनुषोः gama: ॥१४॥ 
अन्वय;-आद्यगर्भसुत कन्ययो योः जन्ममासभतिथो ( जन्ममासजन्मनक्षत्र- 
जन्मतिथी ) ang: ( विवाहः ) नोचितः ( निषिद्धः ) । द्वितीयजनुषोः 
आद्यगर्भयोः “सुतकन्ययोः” करग्रहः सुतप्रदः विबुधैः ( विद्वद्विः ) प्रशस्यते 
( समीचीनमुच्यते ) ॥ १४ ॥ 


SE SS 


विवाहप्रकरणम्‌ । ११९ 
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भाषा--प्रथम गर्भे के पुत्र और कन्या का विवाह जन्ममास, 
जन्मनक्षत्र और जन्म तिथियों में अशुभ है, पर द्वितीय गर्भ की कन्या 
आर पुत्र का विवाह पुत्रदायक द्वोता है ॥ १४ ॥ 


त्रिज्येष्ठनि्णय । 


süg zz मध्यमं संप्रदिष्ठं त्रिज्येष्ठं चेन्नेव युक्तं कदापि । 
केचित्सूय afi प्रोज्झ्य चाहुनेंवान्योन्यं sagat: ear: 113411 


अन्वयः--ज्येछद्वन्द्व ( सुतकन्ययोज्येष्टत्वे सति ) 'करग्रहणम्‌? मध्यमं 
सम्प्रदिष्टस्‌ । न्निञ्येष्ठं ( gat ज्येष्ठः कन्या ज्येष्टा ज्येष्ठमासः एतत्त्रयं ) चेत्‌ 
कदापि "पाणिपीडनम्‌? न युक्तम्‌ । केचित्‌ ( विद्वांस; ) वह्विगं ( क्कत्तिकास्थ ) 
सूर्यं प्रोझच ( परित्यज्य ) 'पाणिपीडनम्‌) आहुः ( कथयन्ति )। अन्योन्यं 
ज्येप्ठयोः ( ज्येष्ठसु तस्य उ्येष्ठया कन्यया ) विवाह: नेत्र स्यात्‌ ॥ १५ od 
भापा--अ्येष्ठ मास, ज्येष्ठ पुत्र ऑर अ्यष्ठ कन्या भी हो तो विवाह 
मध्यम कहलाता है । यह कभी करने योग्य नहीं है । किसी किसी आचाय 
का मत है कि ज्येष्ठ में यदि कृत्तिका के सूर्य हों तो शुभ है, पर तीनों 
ज्य्ठ वाळा विवाह शुभ नहीं होता ॥ १५ ।। 
चिवाहादि शुभक्वायंसे डितीयचिवाहका नियम i 


सुतपरिणयात्पण्मासांतःसुताकरपीडनं 
न च निजङुछे तद्वद्वा मण्डनादपि सुण्डनम्‌ | 
नच सहजयोदेये up सहोदरकन्यके 
न सहजसृतोद्राहोऽब्दाधं शुभे न पितृक्रिया ॥ १६ ॥ 
अन्वय:--निजकुले ( स्ववंश ) सुतपरिणयात्‌ पण्मासान्तः ( पुत्रविवाहात्‌ 
पण्मासं यावत्‌ ) सुताकरपीडनम्‌ ( कन्यकोद्वाहः ) न "स्यात्‌? । वा तद्वत्‌ मण्ड- 
नादपि मुण्डनं न कायम्‌ । सहजयोः (सोद्रयोः sat) सहोदर कन्यके न देये । 
सहजसुतोद्वाहो (सोदरसुतकन्यकोद्वाहो) अड्दाधें ( षण्मासाभ्यन्तरे ) न कायः । 
झुमे ( विवाहादिमङ्गलकाये ) पितृक्रिया ( श्राद्धादिकम्‌ ) न कार्या ॥ १६॥ 
आषा- पुत्र के विवाह के पश्चात्‌ छः मास पयन्त कन्या का विवाह 
करना अशुभ है तथा यज्ञोपवीत और मुंडन आदि कमे पुत्र वा कन्या 
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के विवाह के पश्चात्‌ छः महीने तक अशुभ है, पर वष बदल जाय तो 
शुभ होता है । माता के दो पुत्र तथा एक माता की दो कन्याओं का 
विवाह नहीं होता । पुत्र के बिवाह के बाद दूसरे सहोदर पुत्रका विवाह 
छः महीने के अन्दर नहीं करना चाहिये | विवाह के पश्चात्‌ छः महीने 
तक पितृकाय ( श्राद्ध ) इत्यादिक अशुभ है ॥ १६ ॥ 
विवाह निश्चय के वाद त्रिषुरुष से सत्यु का निर्थारण । 

वध्वा वरस्यापि कुले त्रिप्रुपे नाइ व्रजेत्कश्चन निश्चयोत्तरम्‌ | 
मासोत्तरं तत्र विवाह इष्यते शांत्याथवा सूतकनिगेमे पर; । १७ 

अन्वयः--निश्चयोत्त ( वाग्दानानन्तरम्‌ ) यदि वध्त्राः चरस्यापि त्रिपुरुषे 
( पुरुपत्रयमध्ये ) कश्चन ( सर्पिडः पुरुपः ) नाशां ब्रजेत्‌ स्रियात्‌ “चेत” तत्र 
मासोत्तरं ( मरणदिवसात्‌ त्रिदाद्दिनानन्तरं ) विवाह इप्यते। अथवा सृतक- 
निगमे शान्त्या विवाहः परेः ( eruta: ) इप्यते ॥ १७॥ 

भाषा--विचाह निश्चय हो जाने पर यदि तीन पीढ़ी के भीतर क 
किसी पुरुप की मृत्यु हो जाय तो एक महीने तक विवाह नहीं करना 
चाहिये । किसी किसी आचाय का मत है कि शान्ति करके अथवा 
सूतक विताकर विवाह कर सकते हैं ॥ १७ ॥ 
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सुंडनादिकर्मनिणय । 

चूडाव्रतं चापि विवाहतो त्रताच्चूडा च नेष्टा पुरुषत्रयांतरे । 
वधूमवेश्ाच्च छुताविनिगमः पण्मासतो वाव्दविभेदतः शुभः ॥१८॥ 

अन्वयः—पुर्पत्रयान्तरे विचाहतः 'पण्मासाभ्यन्तरेः ज्डाबतं चापि नें । 
व्रतात्‌ ( ्रतचन्धात्‌ ) xr ( च्वडाकम ) च नेष्टा । up 'पणमासाभ्य- 
न्तरे” सुताविनिगमः नेष्टः । अ्दविभेदतः ( सम्वत्सरपरिवतंनात्‌ ) 'पण्मासाभ्य- 
न्तरेऽपि' झुभः ( कल्याणकर: ) स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

भापा--विवाह के पश्चात्‌ छः महीने तक मुण्डन तथा यज्ञोपवीत 
और यज्ञोपवीत से छः महीने तक तीन पीढ़ी के भीतर मुण्डन अशुभ 
है । वधूम्रवेश से छः मास तक कन्याका विवाह करना मना है, पर वप- 
भेद से शुभ माना गया है ॥ १८ di 
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विवाहप्रकरणम्‌ । १२१ 
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नच्तच वश शुभाशुभ फल । 
उवश्रूविनाशमहिजो सुतरां विधत्तः 
कन्यासुतो निऋतिजो ध्वशुरं हतश्च | 
ज्येछा भजाततनया स्त्रधवाग्रजं 
शक्राग्निजा भवति देवरनाशकत्री ॥१९॥ 
अन्वयः--अहिजो ( आइलेपानक्षत्रोत्पन्नो ) कन्यासुतो,शवश्रूविनासं ( सा- 
क्षाद्ठरमाठुः कन्यायाः सातुर्वा विनाशा, विधत्तः ( कुरुतः) तथा निऋतिजों 
( मुलनक्षत्रोत्पन्नों कन्यासुतो ) sas ( कन्याया चरस्य वा पितरं) हृतः 
( नाशयतः ) । अ्यष्टाभजाततनग्रा ( अयेष्टानक्षत्रोत्पन्ना gat) स्वथवाग्रजं 
( भतृंज्येष्टश्नातरं ) हन्ति ( नाशयति )। शक्रागिनिज्ञा { विशाखानक्षत्रोत्पन्ना 
पुत्री ) देवरनाशाकत्रं ( कनिष्टश्रातृहन्त्री ) “भवति? ॥ १९ n 
भापा-कन्या ओर वरका जन्म यदि अश्लेषा नक्षत्र का होतो 
सासु को और मूल नक्षत्र का हो तो स्वसुर का नाश करता है । अ्येष्ठा 
नक्षत्र की जन्मी कन्या जेष्ठ ( पति के बड़े ) भाई का और विशाखा 
की जन्मी कन्या देवर का नाश करती हे ॥॥१९॥ 
उक्त दोष का अपवाद | 
ट्रोशाद्यपादत्रयजा कन्या देवरसौख्यदा । : 
मूलांत्यपादसापांद्यपादजाते तयोः शुभम्‌ ॥ २० |i 
अन्वयः-—द्वीशाद्यपादत्रमजा (विशाखायाश्ररणत्रये सजाता ) कन्या, देवर- 
सौख्यदा ( भतु: कनिष्टश्रातृसुखदायिनी) ‘मवति’ । मूळान्त्यपादसार्पाद्यपादजाते 
( सूळचघुर्थचरणोत्पन्नो कन्यासुती इवश्रसोख्यदो, भ।शलेपाप्रथमचरणोत्पन्नो 
इवश्नूसोख्यदों ) तयोः (श्वश्र्श्वञ्जरयोः ) gr ( कल्याणकारिणो ) “भवतः? ॥२०॥ 
भाषा--विश्ञाखा के तीन चरणों में जन्मी कन्या देवर को, मूल 
के चोथे चरण की कन्या पति ओर श्वसुर `को और आश्छेषा के प्रथम 
चरण की पुत्री ससुर और सास को सुख देती है ॥२०॥ - 
वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमेत्रकम्‌ | 
qus भकूटं च नाडी चेते शुणाधिकाः॥ २१ ॥ 
अन्वयः-वणों, qud तथा तारा, च “पुनः? योनिः, इमैत्र म्‌ ,गणमैत्रं,भकूटम्‌ 
युते गुणाधिकाः (वर्णादिभैः्यां सत्यां क्रमशः गुणाधिकाः एकेकगुणाधिका भवन्ति) 
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भाषा--कन्या और वर की जन्मपत्री से मिलान करे । वण १ गुण, 
वश्य २ गुण, तारा ३ गुण, योनि ४ गुण, ग्रहमैत्री ५ गुण, गणमैत्री ६ 
गुण, भकूट ७ गुण और नाड़ी ८ गुण वित्राह में विचारने योग्य है x 
प्रथमवर्णकूट विचार । 
द्विजा झपालिककटास्ततो zar विशोधिजाः । 
वरस्य वणतोधिका वधूने शस्यते बुधैः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः भपालिककंराः ( मीनवृश्चिकककाः ) द्विजाः ( ब्राह्मणाः ) ततः 
(अनन्तरमन्ये मेपरसिंहधनराशयों ) नुपाः ( क्षत्रियाः, वृवकन्यामकराः ) विदाः 
( वैश्याः, मिथुनतुलाकुम्भाः ) cif: ( शूदाः ) “तत्र वरस्य qupd: अधिका 
( श्रष्टा ) eur: बुधैः ( विद्वद्धिः) न शस्यते ॥ २२॥ 
भाषा--मी न, वृश्चिक और कक राशि ब्राह्मण बणे, मेष, सिंह और 
धनराशि क्षत्रिय वण, वृष, कन्या और मकर राशि वैश्य वणं और मिथुन 
तुळा कुम्भ राशि शूद्र वण होता है । बर से कन्या यदि श्रेष्ठ वर्ण की हो 
तो अशुभ हे ॥ २२ ॥ 
चर का शुण-चिचार । 
हित्वा मृगेन्द्रं नरराशिवश्याः सवे तथेपां जलजाश्च भक्ष्याः । 
सर्वेपि सिंहस्य aai विनालि ज्ञेयं नाराणां व्यवहारतोऽन्यत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः--रूगेन्द्र ( सिंहं ) हित्वा ( परित्यज्य ) सर्वे ( राशयः ) नरराशि- 
वड्या भवन्ति’ तथा uut ( नरराशीनां ) जलजाः ( मकरङुम्भकर्काः ) भक्ष्या 
“भवन्ति? तु ( पुनः ) सिंहस्य अछि ( वृश्चिक ) विना सर्वेडपि azur: भवन्ति 
अन्यत्‌ अनुक्तम्‌ नराणां व्यवहारतः ज्ञेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
भापा--सिंह को छोड़ कर सव रारि नरराशियों के वश्य तथा 
जलचर भक्ष्य हैं । इसी प्रकार वृश्चिक को छोड़ सब सिंह के वश्य हे । 
चौपाये और थळचरों का वश्यावश्य व्यवहार से जानना चाहिये RII 
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ताराकूटविचार । 
कन्यक्षाद्वरभ॑ यावत्कन्याभं वरभादपि । 
गणयेन्नवभिः शेपत्रीष्वद्रिभमसत्स्मृतम्‌ ।। २४ ॥ 
अन्वयः-कन्यक्षात्‌ ( कन्यानक्षत्रमारभ्य ) वरभं यावत्‌ ( वरनक्षत्रपर्यन्तं) 
गणयेत्‌ । वरभादपि ( चरनक्षत्रमारभ्य ) कन्याभं ( कन्यानक्षत्रपयन्तं ) गणयेत्‌ à 
नवहृच्छेपे त्रिप्वद्रिभम्‌ ( त्रिपञ्चसप्तभं ) असत्‌ ( अशुभं ) स्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ 





भाषपा--कन्या के जन्मनच्षत्र से वर के जन्मनक्षत्र तक और वर 
के जन्मनक्षत्र से कन्या के जन्मनक्षत्र तक गिने और शेष अंक 
में नो का भाग दे । यदि तीन पांच ब सात वचे तो अशुभ जानना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 

योनिकूट विचार । 

अञ्विन्यंबुपयोहयो निगदितः स्वास्यर्कयोः कासरः 

सिहो वस्वजपाद्भयोः समुदितो याम्यांत्ययो gm । 

मेपो देवपुरोहितानलभयोः करणाम्बुनोवानरः 

स्याद्वेशवाभिजितोस्तथैव नङ्कुलशचन्द्रावजयोन्यो eR: aut 

्येष्ठामैत्रभयोः कुरंग उदितो मूलाद्रेयोः श्वा तथा 

माजारोऽदितिसापेयोरथ मघा योन्योस्तथैवों दुरः | 

व्याघ्रो द्रीशभचित्रयोरपि च गौरयेम्णबुध्न्यक्षेयो- 

योनिः पादगयोः परस्परमहावेरं भयोन्योस्त्यजेत्‌ ॥ २६ di 

न्वयः--अश्विन्यम्बुपयोः ( अर्विनीशततारयोः ) इयः ( अइ्वयोनिः ) 
निगदितः ( प्रोक्तः )। स्वात्यकंयोः ( स्वातीहस्तयोः ) कासरः ( महिपयोनिः ) 
निगदितः? । विश्वजपाद्गयोः ( धनिष्टापर्वाभाद्रपदयोः ) सिंहः ( सिहयोनिः ) ` 
ससुदितः ( कथितः ) । याम्यान्त्ययोः ( भरणीरेवत्योः ) कुञ्जरः ( इर्तियोनिः ) 
"ससुदितः? । देवपुरोहितानलभयोः ( पुष्यक्तत्तिकयो: ) मेपः ( मेषयोनिः ) 
'समुदित:! । कर्णाम्डुनोः ( श्रवणपूर्वापाद्योः ) वानरः 'ससुदितः’ । चैइवा- 
भिजितोः ( उत्तरापाढाभिजिन्नक्षत्रयोः ) नकुलः ( नकुलयोनिः ) तथैव uer 
डजयोन्योः ( स्रगशिररोहिण्योः ) भहिः ( सपेःयोनिः ) 'ससुदितः ॥ २५ ॥ 

अन्वयः-अयेष्टामैत्र भयोः ( अ्येष्ठानुराधयोः ) mr ( म्रुगयोनिः ) उदित: 


१२४ मुहूत्तेचिन्तामणिः-- 


i e NT) ~ 
की. हा 


( प्रोक्तः ) मूळाद्ग योः इत्रा ( कुक्कुरयोनिः) “उदितः? । दितिसाप॑यो: ( पुनवसु 
इलेपानक्षत्रयोः ) मार्जारः “निगदितः? । अथ सघायोन्योः ( मधापू्वफाल्गुन्योः ) 
उन्दुरः ( mum) द्वीशभचित्रयो: (विशाखाचित्रयोः) व्याघ्र (च्यात्रयोनिः) 
अपिच अयस्णबुध्न्यक्षयोः ( उत्तराफाल्गुनीउत्तराभाद्रपदयोः ) गौः ( गौंबोंनिः ) 
उदितः’ । urguet: ( एकस्मिन्‌ चरणे गतयोः उदक्तनक्षत्रयोः परस्परं ) 
महाचर “स्यात्‌? । तत्‌ त्यजेत्‌। अत्रातिवेरवेरोदासीनमेत्रातिमैत्रक्रमेण गुणविभागः i 
गोव्याघ्रादीनामतिचेरं तत्र गुणाभावः । शुनकमार्जारादीनां वेर तत्रैको गुणः । 
-अइवमेपादीनामोदास्यं तत्र गुणद्वयम्‌ | गोमेपादीनां सैत्रे दन्न गुणत्रयम्‌ । पुकयो- 
नो अतिमैत्रं तत्र गुण चतुष्टयम्‌ ॥ २६ ॥ 

भाषा--अश्विनी और शतभिषा की अश्व, स्वाती और हस्त की 
भेंसा, धनिष्ठा और पूवेभाद्रपद की सिंह, भरणी और रेवती की हस्ती, 
“पुष्य और कृत्तिका WD HD, श्रवण और पूर्वाषाढ की वानर, उत्तरापाढ 
आर अभिजित्‌ की नकुल, सृगरिरा और रोहिणी की सप, ज्येष्ठा और 
अनुराधा की मृग, मूळ और आद्रा की कुत्ता, पुनवसु और आइळेपा की 
rera, मघा और पूवफारशुनी की मूषक, विशाखा और चित्रा की 
व्याघ्र और उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तरा भाद्रपद की गौ योनि है । एक 
एक पाद में सब योनि का महावैर होता है जिसे योनिमेळ में त्याग 
देना चाहिये ॥ २५।।२६ II 

ग्रहमेत्रीविचार । 

मित्राणि द्यमणेः ङुजेञ्यशशिनःशुक्राकजो वरिणा 

साम्यश्चास्य समो त्रिधोबुधरवी मित्रे न चास्या द्विपट । 

रेपाथास्य समाः कुजस्य सुहृदअंद्रेज्यसूया बुधः 

शत्रु शुक्रशनी समो च oun सिताइस्करो ॥२७॥ 

मित्रे चास्य रिपु? शशी शुरुशनिक्ष्माजाः समा गीष्पतेः 

मित्राण्यककुजेंदबो बुधसितो शत्र समः सूयजः 

मित्रे सोम्यशनी कवेः शशिरवी शत्र कुजेज्यो समो 

मित्रे शुक्रबुधा शनेः शशिरविक्ष्माजा द्विषोऽन्यः समः ।।२८॥ 

अन्वयः--द्यमणेः ( लयस्य ) कुजेज्यशशिनः ( भोमयुरुचन्द्राः ) मित्राणि 


MLLER डा 


४. कळ, 


विवाहप्रकरणम्‌। ` १२५, 








शुक्राकजो ( झुक्रशनी ) वैरिणौ 'स्याताम्‌" । अस्य ( सूर्यस्य ) सौम्यः ( बुधः ) 
समः । विधोः ( चन्द्रस्य ) छुधरवी मित्रे'च ( पुनः ) अस्य ( चन्द्रस्य ) द्विपत्‌ 
न ( दावुर्नास्ति ) | शोपाः ( मंगळगुरुशुक्रशनयः ) भस्य समा एवं। कुजस्य 
( भौमस्य ) चन्देज्यसर्या ( चन्दरगुरुपूर्याः ) सुहृदः ( मित्राणि ) व॒धः शात्रः । 
झुक्रशनी समां । शशथ्ृत्सूनोः ( बुधस्य ) लिताहस्करो ( आुक्रसरया ; मित्रे । 
अस्य ( mun) शशी ( चन्द्रः ) रिपुः ( शत्रुः )। गुरुशनिक्ष्माजाः ( वृह- 
स्पतिशनिभामाः ) समाः । गीष्पतेः ( गुरोः ) अर्ककुजेन्दवो ( स्‌यभोमशशिनः ) 
मित्राणि । बुधसितो ( बुधञ्जक्रो ) शत्रू । सूर्यजः ( शनि: ) समः । कचे 
( शुक्रस्य ) सौम्यशनी ( बुधशनी ) मित्रे। शशिरवी शत्र । कुजेज्यौ ( मंगल- 
देवगुरू ) समो । शनेः शुक्रबुधी मित्रे शशिरविष्ष्माजा द्विपः ( दात्रवः ) । अन्य 
( गुरुः) समः ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

भाषा--सूर्य के मंगळ, वृहस्पति और चन्द्रमा मित्र, शुक्र और 
शनि arp तथा बुध मित्र हैं । चन्द्रमा के बुध, सूर्य मित्र तथा शत्रु 
कोइ नहीं है । मंगळ के चन्द्रमा, बृहस्पति और सूर्य मित्र, बुध 
SIT, शुक्र तथा शनि सम हैं । बुध के शुक्र और रवि मित्र, चंद्रमा 
शत्रु और बृहस्पति, शनि एवं मंगळ सम हैं । वृहस्पति के सूर्य 
मंगळ और चन्द्रमा मित्र, बुध-शुक्र शत्रु तथा शनिश्चर सम हैं। 
शुक्र के बुध और शनि मित्र, चंद्रमा और सूय Sup तथा मंगल 
और वृहस्पति सम हें । शनैश्चर के शुक्र और बुध मित्र, चंद्रमा-रवि 
और मंगळ शत्रु और बुध सम है ॥ २७ ac 

गणकूटविचार d 


बुध | शुरु न शानि 





HEU] सूर्य | चन्द्रमा मंगल 





अद: — जा 
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: , रक्षोनरामरगणा! क्रमतो मघाहि- o 
` वस्तिद्रमूलवरुणानलतचराध; । . 


१२६ मुहूत्तचिन्तामणि:-- 
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ू्वोत्तरात्रयविधातृयमेशभांनि 
मैत्रा दितींदुहरिपौप्णमरुल्लघूनि ॥ २६ ॥ 
निजनिजगणमध्ये प्रीतिरत्युत्तमा स्या- 
दमरमनुजयोः सा मध्यमा संप्रदिष्टा । 
असुरमनुजयोश्रेन्मृत्युरेव प्रदिष्टो 
- के ow ७ ७. 
दनुजविवुधयो! स्याद्वरमेकांततोञ्त्र॥ ३० ॥ 
अन्वयः--एते क्रमतः रक्षोनरामरगणाः ( राक्षस-मनुष्य-देवगणाः) ' भवन्ति' 
यिथा---मधाहि वस्विन्द्रमुलवरुणानलतक्षराधा ( मघा, आभकेपा, धनिष्ठा, मूल, 
दातभिपा, कृत्तिका, चित्रा, विद्याखा, एतानि नक्षत्राणि रक्षोगणे कथितानि ) 
पूर्वात्तरात्रयविधातृयमेशभानि ( एतानि नरगणमध्ये कथितानि ) मैत्रादितीन्दु- 
- हरिपोष्णमरुल्घनि ( एतानि देवगणोक्तनक्षत्राणि ) ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--निजनिजगणमध्ये (स्वस्वगणे विद्यमानयोः वरकन्ययोः) अत्युत्तमा 
प्रीतिः स्यात्‌ । सा ( प्रीतिः ) अशुरमनुजयोः (देवमचुष्यगणयोः) मध्यमा सम्प्र- 
दिष्टा (उक्ता )। असुरमनुजयोः ( राक्षसमनुष्यगणयोः ) gp सम्प्र- 
दिष्टा । दजुजविबुधयोः ( दैत्यदेवयोः ) 'वरकन्ययोःः एकान्ततः अत्र चेरे 
'surd^ ॥ ३० Il 


भाषा--मघा, आश्लेपा, धनिष्ठा, मूळ, शतभिषा, कृत्तिका, चित्रा और 
विशाखा, नक्षत्र का राक्षस गण, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी, 
Fn आद्री नक्षत्र का मनुष्य गण अनुराधा, 
रा० | पुनवसु, म्रगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाती, 
——-—|—— | अश्विनी, पुष्य और हस्त नक्षत्र का 
जि २... S | * | देवतागण संज्ञा है ॥२९॥ यदि एक ही 
ec  . | गण के स्त्री पुरुष हों तो अति उत्तम 
XN प्रीति होती है । wi देवतागण और 
ato ie Hh cor e पुरुष मनुष्यगण हो तो मध्यम प्रीति 
होती है। यदि एक असुरगण दूसरा मनुष्य गण हो तो मृत्यु होती हे और 
दैत्य तथा देवतागण का विवाह हो तो महावैर होता है। जहां वैरभाव हो 
-चहां गुण नहीं होतां जहां एक ही गण हो वहाँ पर छः गुण होते हैं ।॥३०॥ 
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विदाहप्रकरणम्‌ । १२७ 
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राशिकूटविचार । 
मृत्युः पटकाष्टके ज्ञेयो5पत्यहानिनंवात्मजे । 
द्विद्वादशे निधनत्वं द्र्योरन्यत्र सोख्यकृत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--पट्‌ काष्टके ( खीपुरुपयोः पष्ठाष्टमराशित्वे सति ) मत्यु: 'ज्ञेय? । 
नवात्मजे (नवमे पंचमे च) अपत्यहानिः । द्विद्दांदशे निधनत्वं ( दारिद्रथं स्यात्‌) 
अन्यत्र (तृतीयेकादश चतुथेदशमे समसप्तमे वा) द्वयोः ( वरकन्ययोः ) सौख्यकृत्‌ 
( कल्याणकारि भवति )॥ ३१ ॥ 
भाषा--वर-कन्या की छठीं वा आठवीं राशि हो तो मृत्यु जानना और 
नवीं राशि हो तो सन्तान नष्ट द्वों दूसरी तथा बारहवीं राशि हो तो दरिद्रता हो 
आर तीसरी, ग्यारहवां वा चौथी हो तो सुखदायक विवाह होता है ॥३१॥ 
दुष्रभकूट का परिहार । 


प्रोक्त दुष्ट भकूटके परिणयस्त्वेकाधिपत्ये शुभो- 
थो राशीश्वरसोहूदेपि गदितो नाञ्यक्षशुद्धियदा 
अन्यक्षशपयोवेलित्वसखिते नाड्यक्षेशुद्धों तथा 
ताराशुद्धिवशेन राशिवशता भावनिरुक्तो बुधः ॥ ३२ ॥ 


अन्वयः--"स्रीपुरुपयोःद्वयोः' एकाधिपत्ये ( एकस्वामिनि सति ) दुष्टभकूरके 
[. पडष्कादावपि | प्रोक्तः परिणयः ( विवाहः.) झुभो गदित:। अन्यक्षेशपयोः 
बलित्वसखिते “चेत्‌ स्याताम्‌? तदा नाड्यक्षश॒ुद्धों तथा ताराशुद्धिवशेन राशिवश- 


'ताभावे राशिवश्यत्वे च सति दुष्टभकूटकेपि gu: परिणयः निरुक्तः ॥ ३२ ॥ 


भाषा--यदि स्त्री-पुरुष की राशि के एक स्वामी हाँ तो दुष्ट भकूट 
( अर्थात्‌ छठीं आठवीं ) राशि में भी विवाह शुभ है और नक्षत्रों की 
नाड़ी शुद्धि हो तो भी दुष्टभकूट में विवाह शुभ होता है । आपस में 
पडष्टक राशियों में हो और राशियों के स्वामियो में मित्रता न हो और 
नवांशक के स्वामियों में मित्रता हो तो दुष्ट भकूट शुभ होता है । 


` नक्षत्रों की नाडी शुद्ध हो और मित्रता में राशिवश्य का अभाव हो अर्थात 


षडष्टक हो ओर राशिस्वामियों की शुद्धता हो तो भी पण्डितों ने विवाह 
शुभ कहा है ॥ ३२ ॥ 


१२८: हत्तचिन्तामणि:-- 
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गणकूटादि दोपों का परिहार | 

मेत्र्यांराशिस्वामिनोरंदानाथद्रंद्रस्यापिस्याद्गणानां न दोष! । 
खेटारित्वं नाशयेत्सद्धकूटं खेटप्रीतिश्वापि दृष्ठं भकूटम ॥ २३ ॥ 

अन्वयः--राशिस्वामिनो: अंदानाथद्वंद्रस्यापि मैञ्यां सत्यां गणानां दोपो न 
"War | सद्धकूटम्‌ खेटारित्वम्‌ नाशायेत्‌ । खेरप्रीतिश्चापि दुष्टं भकूटम 
नाइायेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

भापा--स्त्री-पुरुष की राशियों के स्वामियों की मित्रता हो तथा 
राशिस्वामी से और नवमांश के स्वामी से मित्रता हो तो खेटगणों का 
दोष नहीं होता और सद्भकूट तीसरे तथा ग्यारहवें वेष्कृत ग्रहों को नाश: 
करता है। इसी प्रकार ग्रहों की मित्रता दुष्ट भकूटका नाश करती है zal 


नाड़ीकूटचिःचार । 


जयेष्ठा रोद्रायंमामू्भःपतिभयुगयुगं दाखभं चेकनाडी 
पुष्येन्दुत्वाष्ट मित्रान्तकवसुजभंयो निबुधन्येचमध्या । 
[यवग्निव्यालविश्वोडयुगयुगमथोपोष्णभं चापरा स्या- 
दपंत्योरकनाड्यां परिणयनमसन्मध्यनाड्यां हि मृत्युः।। ३४॥। 
अन्वयः- अ्येष्टारोद्वार्यरुम्भःपतिभयुगयुगं am; ( अङ्विनी च ) एका 
नाडी स्यात्‌ । पुप्येन्डुत्वा ष्ूमित्रान्तकरसुजल 3 योनिबुध्न्ये च मध्या नाड़ी स्यात्‌ । 
चाय्वञ्चिव्यालचिइ्चो डुयुगयुगं आथो पौप्णभं च अपरा नाडी स्यात्‌ । दम्पत्योः 
( कन्यावरयोः ) एकनाड्यां परिणयनम्‌ ( विवाहः ) असत्‌ ( अशुभं भवति ) à 
भध्यनाङ्यां ( हि निश्चयेन ) wem: स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
भाषा--अ्येष्टा, मूल, उत्तराफास्गुनी, हस्त, आद्रा, पुनवंसु, शतभिषा, 
पूबभाद्रपद और अश्विनी की आदि नाड़ी है ।: पुष्य, मृगशिरा, fur, 
अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूवाषाढ, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराभाद्रपद 
की मध्यनाडी है । स्वाती, विशाखा, कृत्तिका, रोहिणी, आश्छेषा, मधा, 
उत्तराघाढ, श्रवण और रेवती की अन्त नाड़ी है । यदि वर कन्या की 
एक ही नाड़ी हो तो विवाह अशुभ है । मध्य नाडी में मृत्यु होती है 
इससे विवाह में नाड़ीदोष प्रथम विचारणीय है॥ ३४॥ _ | 
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विवाहप्रकरणम्‌ । १२९ 
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पूर्व, मध्य ओर अन्तभागभोगी नक्षत्र । 


ष्णेशशाक्राद्रससूयनंदाः पूर्वाथेमध्यापर भागयुग्मम्‌ | 
भत्ता प्रिया प्राग्युजिमे स्रिया स्यान्मध्ये दरयो! प्रेम परे rares ll 
अन्वयः पांष्णेशाक्राद्‌ ससय नन्दा पर्वाधमध्यापरभागयुग्मम्‌ “भवति! 
प्राग्युजिभे खियाः भर्ता प्रिय; स्यात्‌ ! मध्ये - युजिभे द्वयोः प्रेम “भवति' । परे 
युजिभे स्त्री नृणां प्रिया “स्यात्‌? ॥ ३५ ॥ 


भाषा--रेवती से छ नक्षत्र पूवेभाग होते हैं । इनमें विवाह हो 























का हया भर्ताप्रिय होती है। आद्र से बारह 

E, | नक्षत्र मध्यभाग होते हैं इनमें विवाह 

Mee ०| ५| "५ | होने से परस्पर प्रीति रहती है। 

दन जि £ ज्येष्ठा से नौ नक्षत्र अन्त भाग है, 

te L| aon | इनमें विवाह होने से स्त्री प्यारी 
५| अ होती है ॥३२५॥ 


अकचटतपयशवर्गाः खगेशमाजोरसिंहछुनाम्‌ । 
e * f 9 ० 2 
सपांखुमृगावीनां निजपंचमवरिणामष्ठा ॥३६॥ 
अन्वयः-- खगेशमार्जारसिंहशजुनाम्‌ ( गरुडविडाल सिंहकुक्कुराणाम्‌ ) सर्पाखु- 
स्रगात्रीनाँ ( सप॑मूपकमेषाणां ) अष्टौ निजपंचमवेरिणाम्‌ अकचटतपयशवर्गाः - 
भवन्ति’ ॥ ३६ ॥ 
भापा--अवर्ग गरुड़, कवर बिळाव, चवर्ग सिंह, टवग कुत्ता, 
तवर्ग सर्प, पवग मृग और शवग मेष होता है । इनमें प्रत्येक वगका 
ww Ws e ~ ‘~ 
पाँचवाँ वर्ग वैरी होता है ॥ ३६ Il 
नक्षत्र ओर राशि की एकता का विचार | 
be Te Y ० - «à ७ यु ७ 
राश्येक्ये चेदिभन्नमृक्ष द्योः स्यान्नक्षत्रेक्ये राशियुग्म तथैव | 
०, -T- खो ७ - S ow च B 
नाडीदोपो नो गणानां च दोषो नक्षत्रक्ये पादभेदे शुभं स्यात्‌॥ ३७॥ 
अन्वयः--द्वयोः ( कन्यावरयोः ) राङ्यैक्ये चेत्‌ ऋक्षं ( नक्षत्रं ) भिन्नं 
धध्यात्तदाः नाडीदोपो गणानां च दोपो न “स्यात? । नक्त्रेक्ये पादभेदे छुभं 
स्यात्‌ ॥ ३७ i , 
e, 
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भाषा--वर और वधू की एक राशि हो और नक्षत्र भिन्न हो 
अथवा एक नक्षत्र ओर एक राशि हो तो गणदोष नहीं होता । वर- 
बधुओं की राशि तथा नक्षत्र एक हो और चरणभेद हो तो विवाह अति 
शुभ होता है e ॥ 


रा 
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नक्षत्र वशसे सेव्य-सेचक-फळ । 
सेव्याधमणयुवतीनगरादिभं चे- 
त्पूवं हि भ्रत्यधनिभतृपुरादिसद्भात्‌ i 
सेवाविनाशधननाशनभतंनाश- 
ग्रामादिसौख्यकृदिद॑ क्रमशः प्रदिष्टम्‌ ।। ३८॥ 
भन्वयः-ग्ृत्यघनिभतृंपुरादिसद्भात्‌ सेव्याधमणंनगरादिभं चेत्पूर्ण “स्यात्‌ 
तदा? हि ( निश्चयेन) सेवाविनाशधननाशनभट्नारग्रामादिसौख्यहृत इदं 
क्रमशः प्रदिष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ । १३१ 
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भाषा--स्वामी से नौकर का, धनी से ऋण लेने वाळे का, स्त्री से 
'पतिका, गांव के राजा से प्रजा का ओर दूसरा नक्षत्र हो तो क्रमाचुसार 
सेवा, नाश, घननाश, भतोका नाश और ग्रामादि सुख का नाश जाने ॥३८॥ 

रारिस्वामियों के नवमाँश की विधि । 

कुजशुक्रसोम्यशशिसूये चन्द्रजाः कविभोमजीवशनिसौ रयो गुरु; | 
इह राशिपाः क्रियमृगास्यतो लिकेन्दु भतोनवांशबिधिरुच्यते बुधेः ३६ 

अन्वयः--ङुज छुक्र लोम्यशञशिसय चन्द्रजाः ( मङ्गलशक्रजुधचन्द्रक्तयंचुधाः ) 
कविभौमजीवदानिपौरयः गुरुश्च क्रमशः? इह राशिपाः ( राशीनां स्त्रामिनः ) 
भवन्ति | क्रियम्टृगास्यतोरिकेन्डुभतः ( मेवमरुरतुराककेभ्गः ) gu: [विद्वद्धिः] 
नवांदाविधिः उच्यते ॥ ३९ ॥ 

भापा--मङ्गळ, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, सूये, बुध, शुक्र, WS, बृह- 
स्पति और शनि, ये राशियों के स्वामी हें। मेष का नवमांश मेष से, 
चृष कां मकर से, मिथुन का तुला से, कक का कक से, सिंह का मेष. से 
झर मकर का कन्यादि से क्रमानुसार नवमांश जानना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

समग्रहमध्ये रविशशिहोरा । 
ब्रिषमभमध्ये रविशशिनोः सा ॥ ४० ॥ 

अन्वयः--समग्रहमध्ये शशिरविहोरा 'स्पात्‌ । विपमभमध्ये रविशशिनोः 
सा होरा 'स्यात्‌'। अयं भावः यत्‌ पञ्चइशमोगात्मिका एका होरा स्यात्‌ ततः 
समराशिमध्ये प्रथमा चन्द्रस्य द्वितीया सूर्यस्य विपमराशिमध्पे प्रथमा रवेः अपर। 
चन्द्रस्येत्यथः ॥ ४० ॥ ` 

भाषा--समराशि में पहला पन्द्रह भाग चन्द्रमा की होरा, दूसरा 
पन्द्रह भाग सूर्य की होरा और विषम राझिमें प्रथम सूये की और 
दूसरी चन्द्रमा की होरा होती है ॥ ४० ॥ 


शुक्रज्ञजीवश्निभूतनयस्य वाण- 

शेळाष्टपंचविशिखाः समराशिमध्ये । 
त्रिशांशको विषमभे विपरीतमस्माद्‌- 

द्रष्काणकाः प्रथमपश्चनवाधिपानास्‌ ॥ ४१ ॥ 


auri rom 7 F8 H8, 48, A8, a, P8, v, a 8 Ph SATAY ATS LA TA YAY A mms A), 


१३२ मुहूत्तचिन्तामणि:-- 





अन्वयः--पमराशिमध्ये शक्रज्ञजीवशनिभूतनयस्य बाणदालाष्टपव्वविशिखा 
( पञ्चांशानां शुक्रः सप्तानां बुध: अष्टानां गुरुः ततः पंचानां शनिः ततः पंचानां 
शनिः ततः पंचानां शनिः तततः पञ्चांशानाँ भौमः स्वामी स्यात्‌) त्रिपमभे तु अस्मात्‌ 
विपरीतं (प्रतिकूल) त्रिशांदाकः “स्यात्‌ प्रथमपञ्चनवाधिपानां दरेष्काणकाःस्युः॥४१॥ 


भाषा-- शुक्र, बुध, वृहस्पति, शनि और मङ्गल इन पांचों ग्रहों का 
पांच सात आठ पाँच पांच इस क्रमसे त्रिशांश जानना । जैसे शुक्र 
पांच अंझोंका स्वामी, बुध सात अंशोंका स्वामी और विषम राशियों 
का विपरीत जाने | जैसे प्रथम पांचों का मंगळ, फिर पांचोंका झनि- 
श्वर इसी प्रकार जानो । दशांश को द्रेष्काण कहते हैं। सो प्रथम द्रेष्काण 
निज अधीश का, दूसरा पंचमराशि के स्वामी का और तीसरा नवम 
राशि के स्वामी का होता हे ॥ ४१ ॥ 


स्याद्ट्रादशांश इह राशित एव गेहं 
9 ७ 
होराथ  हक्कनवमांशकस्रयंभागा! 
त्रिशांशकश्च षडिमे कथितास्तु वर्गाः 
सोम्येः शुभं भवति चाशुभमेव पापैः ।। ४२ ॥ 
अन्वयः--इह पडवगें द्वादशांशराशित एव गेहं अथ होरा स्यात्‌ । ZUST- 
मांशकसूर्यभागाः त्रिशांशकाश्च इमे पड्वर्गाः कथिताः। तु ( पुनः ) du 
( शभग्रहेः ) शुभ भर्वात’ «id: ( पाप्रहेः ) अशुभ एव भवति ॥ ४२ ॥ 


भाषा--निज राशि से अढाई भाग को द्वादशांश कहते हैं । जैसे 
मेष का द्वादुशांशा मेष आदि से वृषका gura से । गेहहोरा चक्क, नव- 
मांशा, द्वादशांश तथा त्रिशांश, ये हैं। जो षड्वगं कहे जाते हैं और सौम्य 
प्रहा को अशुभ हैं ॥ ४२ ॥ 


्ेष्ठापौष्णभसापेभान्त्यघटिके युग्मं च मूलाश्विनी 
पित्र्यादी घटिकाद्वयं निगदितं quer गण्डान्तकम्‌ । 

ककोल्यंडजभांततोऽधघटिका सिंहा मेषादिगाः 
पूर्णान्ताद्वटिकात्मकं त्वशुभदं नन्दातिथेथ्चादिमम्‌ ॥४३॥ . 


— 


विवाहप्रकरणम्‌ । १३३ 


अन्वयः - जप्रेष्टापोष्णभक्तापभान्त्यघटिकायुग्मम्‌ च ( पुनः ) मूलाहिवनीपि- 
sqrat ( मघादो च ) घरिकाद्वयं तदुभस्य गण्डान्तकं निगदितं (प्रोक्तम्‌) । ततः 
कर्काल्यण्डज॑भात्‌ अधघटिका सिंद्दाश्च मेपादिगा पूर्णान्तात्‌ घटिकात्मकं नन्दा- 
तिथेश्च आदिमं गण्डान्तं अशुभ स्यात्‌ ।। ४३ ॥ 





भाषा--अ्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा की दो घड़ी और मूल, अश्विनी 
तथा मघा के आदि की दो घडी गण्डान्त है ZU नक्चत्रगण्डान्त कहते 
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हैं । कक, वृश्चिक तथा मीन के अन्त की आधी घड़ी और सिंह एवं मेष 


के आदि की आघी घड़ो गंडांत है। यह लम्नगंडांत कहलाता है। पचमी, 


'दुशमी और पूर्णिमा के अंत की एक २ घड़ी और प्रतिपदा, षष्ठी तथा 


एकादशी के आदि की एक २ घड़ी गंडांत होती है जो तिथिगंडांत 
कहलाती है । वह शुभ कम में अशुभ फल देती है॥ ४३॥ 


लग्नात्पापाइज्वनजू व्ययाथस्थो यदा तदा । 
कतेरीनाम स ज्ञंया मृत्युदारिद्य॒शाकदा ॥ ४४ ॥ 


भन्वयःय दा लग्नात्‌ 'सकाशात्‌? पापौ ( पापग्रहो ) ऋज्वनृजू व्ययाथंस्थो 


'तदा सा कतरीनाम ज्ञेया । सा ( कतरी ) सत्युदारिद्वयशोकदा स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 


भाषा--जिस लग्न से पापग्रह ( सीधा चळनेवाळा ) वारहवें स्थान 
di हो और वक्री होकर दूसरे स्थान में हो तो उसे कत्तेरीदोष कहते 
हें । वह मृत्यु, दारिद्य और शोक का देने वाळा होता है ॥ ४४ d 


चंद्रसू यांदिसंयुक्ते दारिद्र्यं मरणं शुभम्‌ | 
सोख्यं सापत्नवेराग्यं पापद्रययुते मृतिः ॥ ४५ di 


अन्वयःचन्द्रे सूर्यादिसं युक्ते दारिद्रयं मरणं शुभं च भवति । सौख्यं 
-सापत्नवेराग्यं स्यात्‌' । पापद्वययुते चन्द्रे ufu: ( झत्युरेव ) "Camp ou ४५ ॥ 


भाषा--सूय से युक्त चंद्रमा दरिद्री और भोमयुक्त चंद्रमा मरण 
करते हैं ' बुधयुक्त शुभप्रद हैं, वृहस्पतियुक्त सौख्य देते हैं, शुक्रयुक्त 
“शत्रुता करते हैं, शनियुक्त चन्द्रमा वैराग्य बढ़ाते हैं और यदि चन्द्रमा दो 
पापग्रह से युक्त हो तो मृत्यु करते हैं ॥ ४५ ॥ 


१२४ मुहुत्तेचिन्तामणिः-- 


CE) 


जन्मलग्नोभयोमृत्यू राशौ नेष्टः करग्रहः। 
एकाधिपत्ये राशीशे मेत्रे वा नेव दोषकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः- जन्मलग्नोभयोग्चत्युराशौ करग्रहः ( विवाहः ) नेष्टः ( निषिद्धः ) 
राशीरो एकाधिपत्ये ( स्वाम्येक्ये) तयोः? मैत्रे वा सति नैव दोपकृत्‌ 
“स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
भाषा--जन्मळग्न जन्मराशि से आठवीं राशि में हो तो विवाह 
श्रेष्ठ नहीं है। जन्मराशि और जन्मलग्न में किसी का और विवाह eurer 


एक ही स्वामी हो और राशीश्वरोंकी मित्रता हो तो दोष नहीं है।॥४६॥।. 


मीनोक्षककोलिमृगस्मियोऽष्टमं लग्ने यदा नाषष्टमगेहदोपकृत्‌ | 
का च MEN ७ च 
अन्योन्यमित्रत्ववशेन सा वधूभंवेत्सुतायुग्रेहसीख्यभागिनी ॥४७॥ 
भन्वय:--मीनोक्षकर्कालिस्टृगरित्रयः ( मीनवृपककवृश्चिकमकरकन्याः ) “एते 
राशयः यदा अष्टमं छग्न॑ तदा अष्टमगेहं दोपकृत्‌ न “भवेत्‌ | अन्योन्य- 
मित्रत्ववशेन सा ( au) सुतायुग्रृहसोख्यभागिनी ^aa! ॥ ४७ i 
भाषा-- मीन, मेष, कक, वृश्चिक, मकर और कन्या राशि यदि अष्टम 
लग्न में हाँ तो अष्ट्रमढभ्नका दोष नहीं होता। आपस में ग्रहों की मित्रता 


हो तो कन्या तथा पुत्र आयु और सौख्य भोगनेवाला होता दै ॥ wb 


cz स्थित अएम स्थान के स्वामी का चिचार। 


मृतिभवनांशो यदि च विल्ग्ने तदधिपतिर्वा न शुभकरः स्यात्‌ | 
व्ययभवनं वा भवति तदंशस्तदधिपतिवों कलहकरः स्यात्‌।।४४॥। 


अन्वयः--म्रृतिभवनांशो ( अष्टमे लग्ने तन्नवांशो वा यदि विङग्ने स्यात्‌ 


तद्धिपति: वा fea स्यात्‌ तदा न शभकरः। व्ययभवनम्‌ ( जन्मजन्मराशि- 
भ्यां द्वादशभवनम्‌ ) तदधिपतिः तदंशो वा भवेत्‌ तदा' mega “स्यात? ।।४८॥ 


भाषा--यदि आठवें स्थान का नवमांश लग्न में हो अथवा लग्न 


का स्वामी हो और शुभप्रद भी न हो, जन्मळग्न तथा जन्मराशि के साथ 


द्वादशभवन में हो अथवा व्यय भवनका अंश उसका स्वामी हो तोः 


कलहकारी होता है c I 


PET 


विवाद्दप्रकरणम्‌ । १३५ 


आल सा iff 1 0 TAT, १२२१३ a a 8 Te CT SS TT ls so a aA ACA AT S A 00 र र TAM ATL 


विषघटी का दोषवियार। 


खरामतोंत्यादितिवह्विपित्रयमै खवेदतः के रदतश्र सापेभे। 
- wo QU eam च्छ 
खवाणतोइव'शतितोञ्यंमांबुपे कृते भगत्वाप्टमविश्वजीवभे॥ ४९ ॥ 


मनोद्विंदेवानिलसोम्यशाक्रभे कुपक्षतः शैवकरेष्टतो5जभे | 
युगा ठिवतो बुधन्यभतोययाम्यभे खचंद्रतो मित्रभवासवश्रृतो ।॥।9०] 
मूळेगवाणाद्विपनाडिकाः कृता sup: शुभेऽथोविषनाडिकाध्रवाः 
पक ९ auf ES 
निघ्ना भभोगेन खतकंभाजिताः स्फुटाभवेयुविषनाडिकास्तथा 1.31 
अन्वयः--अन्त्यादितिवह्विपित्र्यमे (रेवतीपुनवं सुकृत्तिकामघानक्षत्रे) खरामतः 
( त्रिशद्धटिकोत्तरं ) के ( रोहिण्याम्‌ ) खवेदतः ( चत्वारिंशादघटिकोत्तरं ) सापभे 
( आइलेपायाम्‌ ) च रदतः, भइवे खबाणतः अर्यमाम्चुपे तितः भगत्वाष्टू- 
भविश्वजीवभे कृते ( विंशद्वटिकोत्तरम्‌ ) । द्विदेवानिळसौम्यशाक्रमे मनोः । 
शेवकरे कुपक्षतः। अजभे अधितः। बुध्न्यभतोययाम्यमे युगाश्रितः । मित्र- 
भवासवश्रुतो खचन्द्रतः । मूले अङ्गबाणात्‌। (car विपनाडिकाः कृताः । 
अथो शभे 'कार्ये' विपनाडिका श्रवा वर्ज्या; तथा विपनाडिकाध्ुवाः भभोगेन 
निघ्ना तथा खतकभाजिताः स्फुटा विपनाडिक्रा भवेयुः।॥ ४९ ॥ ५० ॥ ७१ | 


रेवती, पुनवसु, कृत्तिका और मघा इन नक्षत्रों में ३० घड़ी के अन्त 
की चार घड़ी विषघड़ी कहलाती है । रोहिणी में ४० घड़ी पीछे चार 
घड़ी, आउछेषा में ३२ पीछे चार घड़ी, अश्विनी में ५० घड़ी पीछे, भरणी 
और दातभिपा में १८ अठारह घड़ी पीछे पूर्वाफल्गुनी, चित्रा, 
उत्तराषाढ़ और पुष्य में २० घड़ी पीछे विशाखा, स्वाती, मृगशिरा 
और ज्येष्ठा में १४ घड़ी पीछे चार घड़ी आद्री तथा हस्त में २१ 
घड़ी पीछे चार घड़ी, श्रवण में १६ घड़ी पीछे चारघड़ी उत्तराभाद्रपद, 
पूर्वाषाढ और भरणी में दश घड़ी पीछे चारघड़ी ॥५०॥ मूळ qut में 
५६ घड़ी के बाद विषनाड़ी होती है । यह विषनाड़ी शुभकम में अतिनिंदत 
है | विषनाड़ी की ध्रुवा को इष्ट नक्षत्र को भभोग से गुणा करे । फिर 
साठ का भाग देवे तैसे ही विषनाड़ी का भी भभोग से गुणा करे । साठ 
भाग देने से जो लब्धि हो सोई विषनाडी का स्पष्ट जानना चाहिये ॥५१॥ 


SRR EES 5 SEES WII PTE == 


१२६ मुहूत्तिचिन्तामणि:--- 
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२ || ९5 || ६12 २०० १० ३० 
ह तिथिविषघटिकाचक्रम्‌ । 
२|३| | E | | E १० १११२ १३ | १४ | १५ | 3o | ति. 
वारविषघटिकाचक्रम्‌ । 
«[*|*|e]«[s|u|* 
७ || छ लर वाला? 
दिनमुहत्तेस्वामीसंज्ञा । 


गिरिदाभुजगमित्रा!पित्र्यवस्वंबुविरवे- 
भिजिदथ च विधातापीन्द्रइन्द्रानठी च । 
नित्म्तिरुदकनाथोप्ययंमाथोभगःस्यु 
क्रमश इह मुहृतां वासरे वाणचन्द्राः ॥ ५२ ॥ 
अन्वय;- गिरिशभुजगमित्राई पित्र्यवस्वम्बुविश्वे अभिजित्‌ अथ च विधाता- 
इन्द्रानलौ च निक्रतिः उदकनाथः अर्यमा अथोभगः, इह क्रमशः वासरे (दिवसे) 
बाणचन्द्रा ( पञ्चदश ) मुहूर्ताः स्युः ॥ ५२ ॥ 


-———À sm 


विवाहप्रकरणम्‌ । १३७ 


भाषा--दिन में शिव, सुजग, मित्र, पिठ, वसु, जल, विश्वेदेव, 
e e ~ 
अभिजित्‌ , विधाता, इन्द्र, अग्नि, निञऋति, उदकनाथ, अयमा, भग ये 
पन्द्रहों महूत्तो के स्वामी हैं x ॥ 
रात्रिके सुइत्तेस्वामी की संज्ञा । 


शिवोऽजपादादष्टो स्युर्भेशा अदितिजीवको । _ 
विष्ण्वकेत्वाष्टमरुतो मुहृत्ती निशि कीत्तिताः ॥ wa ॥ 
अन्वयः--शिवः अजपादात्‌ अष्टो ( यथा, भजपाद्‌ः mU veu: qur अश्विना 
यमः own व्रह्मा सोम इत्यष्टौ ) भेशाः (ogg) स्युः अदितिजीवको 
'विष्ण्वकत्वाष्ट्रमरुतः निशि मुहूर्ताः कीर्तिताः ।। ५३ ॥ 
भाषा--रात्रि के शिव अजपाद अदिति शुरु विष्णु अक त्वष्टा मरुत 
ये आठ um कें स्वामी होते हैं ॥ ५३ ॥ 


दिनरात्रि सुहुत्तचक्रम्‌ I 
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सूर्यादि वारों में मुहृत्त । 

रवावयमा ब्रह्म रक्षश्च सोमे कुजे वहिपित्र्ये बुथेचाभिजित्स्यात्‌ ॥ 
गुरौ तोयरक्षो oup ब्रह्मपित्र्ये शनावीशसापो महतो निषिद्धाः ५४ 

अन्वयः--रवो अयंमा (भरणी ) सोमे ब्रह्मरक्षः, कुजे वह्िपित्र्ये बुघे च 
च अभिजित्‌ स्यात्‌ । गुरो तोयरक्षो, भ्ट॒गों बाह्मपिऽपे, शनो इंदात्तापो 'एते' मुहूतों 
निपिद्वाः स्युः ॥ ५४ ॥ 

भाषा--रविवार को अयमा, सोमवार को प्रम और राक्षस, मंगळ 
को अग्नि तथा पितर, बुधवार को अभिजित्‌, वृहस्पति. को जळ इन 
बारों के ये मुहूत निषिद्ध हैं ॥५४॥ 


१३८ मुहत्तचिन्तामणि:-- 


n ते. TT ITS TT TET OT TTT OTE TT OTT आ ४-७ ५ *। २ * RTT TS “५... ८४५८०००७७७ नक 


विवाह मे विहित नक्षत्र आदि और अभिजित्‌ का विचार ६ 
निर्वेधेः$ शशिकरमलमेत्र्यपित्र्य- 
ब्रह्मांत्योत्तरपवनेः शुभो विवाह । 
रिक्तामारहिततिथो शुभेद्वि de 
प्रांत्यांधिः श्रतितिथिभागतोऽभिजित्‌ स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
भन्त्यः--शशिकरसूलमैत्रपित्र्यव्राह्यान्त्योत्तरपचनै; frau: विवाहः शभः 
“स्यात्‌? । रिक्तामारहिततिथौ शुभेऽह्नि बेइवप्रान्त्यादःप्रिश्ुतितिथिभागतः अभि- 
जित्‌ “स्यात्‌? ।। ५५ ॥ 
भाषा-सृगरिरा, हस्त, मूल, अनुराधा, रोहिणी, रेवती, तीनां 
उत्तरा और स्वाती वेध से रहित इन नक्षत्रों में और रिक्ता चौथ नवमी 
चतुद्‌ंशी ( और अमावस्या ) रहित तिथियों और शुभ am में विवाह 
करना शुभ है। उत्तराषाढ़ के चौथे और श्रवण के पहिले चरण में अभि- 
जित्‌ रहता है ॥ ५५ ॥ 





नक्षत्रचेधचिचार । 
वेधोऽन्योन्यमसौ विरिंच्यभिजितोर्याम्थानुराधक्ष॑यो- 
विंव्वेन्द्रोह रिपित्ययोग्रेहक् तो हस्तोत्तराभाद्र्योः । 
स्वातीवारुणयो भवे नि तिभा दित्योस्तथोपान्त्ययोः 
खेटे तत्र गते तुरीयचरणाद्योवों तृतीयद्योः ॥५६॥ 
भन्वयः-विरिञ्च्यभिजितोः याम्यानुराधक्षंयोः । विइवेन्दोः हरिपित्र्ययोः, 
इस्तोत्तराभाद्रयोः स्वातीवारुणयो:, निऋतिभादित्यो: तथा उपान्त्ययोः अस्तौ 
अन्योन्यं ( परस्परं ) भ्रहकृतो वेधो भवेत्‌ । तत्र तुरीयचरणद्वयोः वा ठृतीयद्वयोः 
गते खेटे “परस्पर” वेधो भवेत? ॥ ५६ ॥ 
भाषा- रोहिणी और अभिजित्‌. का, भरणी और अनुराधा का, 
उत्तराषाढ और मगशिरा का, श्रवण और उत्तराभाद्रपदका, स्वाती और 
शतभिषा का, मूळ और पुनव सुका, उत्तराफाल्गुनी और रेवती का वेध है। 
चौथे चरण तथा प्रथम चरण के साथ ओर दूसरे चरण का तीसरे चरण 
के साथ वेध जानना चाहिए ।। ५६ ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ । १३९ 
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सत्तशालाकाकाचक्रकथनम्‌। 
शाक्रेऽन्जे शतभानिले जलशिवे पोष्णायेमर्क्षवसु- 
द्वीशे वैश्वसुधांश मै द्र्‍यभगे सार्पानुराधे मिथः | 
हस्तोपांत्यमुभे विधातृविधिभे मलादितित्वाष्ट्र- 
भाजांघ्री याम्यमघे कृशानुइरिभे विद्धे कुभृद्रेखिके ॥५७॥ 

अन्वयः--कुभ्ठद्े खिके ( सप्तशलाकाचक्रे ) WEST ( अगेष्ठापुष्यनक्षत्रे ) 
शतभानिले, जलशिवे, पौष्णायेमक्ष, वसुद्वीशे, वेइवसुधांछुभे, हयभगे, सार्पा-- 
नुराधे, अस्योपान्तिमभे, विधातृविधिभे, मूलादितित्वाष्टरभेऽज्ञांघ्री, याम्यसघे 
कशानुहरिभे, ( परस्परं ) विद्धे si | ५७ ॥ | 

भाषा--ज्येष्टा और पुष्यका, शतभिषा और स्वाती का, पूवांपाढ़ और 

छ- रो. स: आ- पुः prs जत्रो का, रेवती ओर उत्तराफा-. 
OEE E ट्गुनी का, धनिष्ठा और विशाखा: 


m peer EIER s या जाई और मृगशिरा का,. 
S C || & अश्विनी और पूर्वा फाल्गुनी का, 
नड B छा जिन ll ERE A रोहिणी और अभिजित्‌ का, मूल: 
z ना पा -L& ओर पुनवसुका, चित्रा और पूर्वा- 
न त क पाखा भाद्र पद का, भरणी ओर मघा का,. 
Fe लि S कृत्तिका और श्रवण का सप्तश- 

भ्र-अ. ड- पू. स्‌- ज्ये ५च'ु लाक चक्रके अनुसार वेध होता 


है । दोपिका में विस्तारपू्वंक इसका फळ लिखा है ५७ ॥ 


१४० मुहत्तेचिन्तामणि:-- 


TT 


क्ररग्रह से दूषितादि दोषका परिहार । 


ऋक्षाणि क्ररविद्धानि क्ररभुक्तादिकानि च । 
भुक्त्वा चन्द्रेण युक्तानि शुभाहाणि प्रचक्षत ॥ ५८॥ 
अन्वयः--ऋर विद्धानि, क्ररश्चुक्तादिकानि च ऋक्षाणि “यदि चन्द्रेण' भुक्त्वा 
“मुक्तानि, “चेत्तदा तानि’ झुभाहांणि (विवाहादौ योग्यानि) प्रचक्षते कथयन्ति॥५८॥ 
भाषा-क्ररम्रह से विद्ध तथा छूटे हुये, ug जिसपर प्राप्त होने 
बाळे हों और उत्पातों में दूषित नक्षत्र चन्द्रमा ने भोगकर छोड़ दिया 
हो तो शुभ होते & ll ^c ॥ 
लत्तादोष का प्रमाण । 


ज्ञराहपूणन्दुसिताः स्वपृष्ठे भं सप्तगोजातिशरामितं हि । 
संलत्तयंतेकशनीज्यभौमाः सूर्याष्टतका निमितं पुरस्तात्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः सप्तगोजा तिश रैमिंतं भं ( सप्तनवपंचसंख्याक नक्षत्रं ) ज्ञराहु 
“पणन्दुसिताः हि ( निश्चयेन ) स्वपृष्ठे संलत्तयन्ते । सूर्याष्तर्काञिमितं भं ( द्वाद- 
आा्मषष्टतृतीयसंख्याकं नक्षत्र) अकंशनीज्यभोसाः ( सूयंशनिगुरुभौमा: ) 
पुरस्तात्‌ ( अग्रे ) संलत्तयन्ते ॥ ५९ ॥ 
भाषा--बुध अपने नक्षत्र से सातवें नक्षत्र पर, राहु अपने नक्षत्र से 
आगेके नवें नक्षत्र पर, चन्द्रमा बाईसवें नक्षत्र पर, शुक्र अपने पीछे वाळे 
पांचवें नक्षत्र पर, सूर्य आगे के बारहवें नक्षत्र पर, शनेश्वर आगे के 
आठवें नक्षत्र पर, वृहस्पति आगे के छठे नक्षत्र पर और मंगल आगेके 
तीसरे नक्षत्र पर ळात मारते हें । यही छत्तायोग कहलाता है ॥ ५९ ॥ 
| पातदोपविचार । 
हपणवैध्वतिसाध्यव्यतिपातगंडशलयोगानाम्‌ । 
अन्ते यन्नक्षत्र पातेन निपातितं तत्‌ स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्वयः हप॑णवैषटतिसाध्यव्यतीपातकगण्डशूल्योगानाम्‌ अन्ते यन्नक्षत्र 
“स्यात्‌? तत्‌ ( नक्षत्रं ) पातेन ( चंडीरचंडायुधाख्येन ) निपातितं “स्यात्‌? ॥६०॥ 
भाषा--हपंण, वैश्वति, साध्य, व्यतीपात, गंड ओर शूळ इन योगों 
sp अन्त में जो नक्षत्र हो सो पातदोष से दूषित कहलाता है ॥ ६० ॥ 


१४० मुहूत्तचिन्तामणिः-- 


SPS DS DS DS SS TP P क P imt उ PIPER 


क्ररग्रह से दषितादि दोषका परिहार । 


ऋक्षाणि क्ररविद्धानि क्ररभुक्तादिकानि च | 
शुक्त्वा चन्द्रण मुक्तानि शुभाहाणि प्रचक्षत ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--ऋर विद्धानि, क्राभुक्तादिकानि च ऋक्षाणि “यदि चन्द्रेण’ भुक्त्वा 
“मुक्तानि, चेत्तदा तानि’ झुभाहांणि (विवाहादौ योग्यानि) प्रचक्षते कथयन्ति॥५८॥ 
भाषा-क्ररप्रह्‌ से विद्ध तथा छूटे हुये, sug जिसपर प्राप्त होने 
वाले हों और उत्पातों में दूषित नक्षत्र चन्द्रमा ने भोगकर छोड़ दिया 
हो तो शुभ होते ह ll ^c Il 
लत्तादोष का प्रमाण | 


ज्ञराइपूणन्दुसिताः स्वपृष्ठे भं सप्षगोजातिशरामितं हि । 
संलत्तयंतेकशनीज्यभोमाः सूर्याष्टतकाभिमितं पुरस्तात्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः सप्षगोजातिशरेमिंतं भं ( सप्तनवपंचसंख्याक नक्षत्रं ) ज्ञराहु- 
'पणन्दुसिताः हि ( निश्चयेन ) स्वपरष्ट संछत्तयन्ते । सूर्याष्तर्काञिमितं भं ( द्वाद- 
झा्टमपष्टतृती यसंख्याकं नक्षत्रं ) अकंशनीज्यभौंमाः ( सूर्यशनिगुरुभौमाः ) 
पुरस्तात्‌ ( अग्रे ) संलत्तयन्ते ॥ ५९ ॥ 
भाषा--बुध अपने नक्षत्र से सातवें नक्षत्र पर, राहु अपने नक्षत्र से 
आगेके नवें नक्षत्र पर, चन्द्रमा बाइसवें नक्षत्र पर, शुक्र अपने पीछे वाले 
पांचवें नक्षत्र पर, सूये आगे के बारहवें नक्षत्र पर, शनेश्वर आगे के 
आठवें नक्षत्र पर, वृहस्पति आगे के छठे नक्षत्र पर और मंगल आगेके 
'तीसरे नक्षत्र पर ळात मारते हें । यही लत्तायोग कहलाता है ॥ ५९ ॥ 
| पातदोषचिचार i 
हर्पणबैधतिसाध्यव्यतिपातगंडशूलयोगा नाम्‌ । 
अन्ते यन्नक्षत्रै पातेन निपातितं तत्‌ स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्वयः हृपंणवेष्तिसाध्यव्यतीपातकगण्डशूळ्योगानाम्‌ अन्ते यन्नक्षत्र 
“स्यात्‌? तत्‌ ( नक्षत्रं ) पातेन ( चंडीदाचंडायुधाख्येन ) निपातितं “स्यात्‌? ॥६०॥ 
भाषा--हषंण, वैश्वति, साध्य, व्यतीपात, गंड और शूळ इन योगों 
के अन्त में जो नक्षत्र हो सो पातदोष से दूषित कहलाता है ॥ ६० ॥ 
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'विवाहप्रकरणम्‌ । RNS 





महापातदोषविचार । 
o S 9 9 ७ 
पंचास्याजौ गोमूगो तौलिकुंभो कन्यामीनो कक्यंली चापयुग्मे । 
तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोनिरुक्त क्रान्तेः साम्यं नो शुभं मंगळेषु।। ६ १॥। 
अन्वयः—पंचास्याजो ( सिंहमेषौ ) गोमृगो ( वृपमकरो ) तौलिकुभौ, 
कन्यामीनो, कक्यली, चापपुग्मे, “व्युत्क्रमेणावस्थितयोः' चन्द्र भावोः क्रान्तेः साम्यं 
निरुक्तम्‌ । तत्‌ ( साम्यम्‌ ) मङ्गलेषु ( शुभकामेषु ) नो शुभं 'भवति' ॥ ६१ ॥ 


क्रांति | | [em भाषा--सिंह, मेष, वृष, "m. 
S e 

Xi | | | S तुला, कुम्भ, कन्या मीन, E 
वृश्चिक, धन और मिथुन राशियों पर 

Ss | | E चन्द्रमा और सूये एक रेखापर स्थित हों तो 
८ | | | ४ क्रात्तिसाम्य दोष होता है, जो सब शुभ: 

५ १० कार्यों में वजित है ६१॥ 
खर्जूरदोषविचार | 


व्याघातगंडव्यतिपातपूर्व शूलांत्यवज्ञे परिघातिगंडे । 
एकागेलाख्यो ह्यभिजित्समेतो दोषः शशी चेद्रिषमक्षगोकात्‌ ॥६२॥ 
अन्वय:--व्याघातगण्डव्यतिपातपूर्वे शूलान्त्यवज्रे परिघातिगण्डे योगे विरुद्धे 

“सति' अर्कात्‌ ( सूयनक्षत्रात्‌ ) शशी ( चन्द्रः ) अभिजित्समेतः विषमे (विषम-. 
संख्यके नक्षत्रे) 'स्यात्तदा' खाजूरं ( खाजूराख्यो दोपः स्यात) ॥ ६२॥ 

` भाषा--व्याघात, गंड, व्यतीपात, विष्कुम्भ, शूल, वैधृति, aon 
परिघ और अतिगंड योगों में से निस दिन कोई योग हो उस दिन जिस नक्षत्र. 
पर सूय हों उस नक्षत्र से अभिजित्‌ तक गिने, जिसदिन चन्द्रमा विषम, 
नक्षत्र पर हो, उसी दिन खाजूर तथा GRIS दोष जानना चाहिये ।। ६२।।: 

उपग्रहदोषचिचार । 

शाराष्ट्रदिक्शाक्रनगा तिश्चत्यस्थितिष्टेतिश्च॒ प्रकृतेश्च पंच । 


उपग्रहाः सूयभतोब्जताराः शुभा न देशे ङुरुवाहिकानाम्‌ ॥६३।। 





१४२ मुहत्तचिन्तामणि:-- 
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अन्वय:--सूय भतः ( सूर्याक्रान्तनक्षत्रात्‌ ) अढजताराः ( चन्द्रनक्षत्राणि ) 


शराष्ट्दिकशक्रनगाति aen: 


( पंचमाष्टमद्शचतुदृशसप्तअष्टादशैकोन विंशतयः ) 


तिथिः तिः च ( पुनः ) प्रकृतेः wu, ( पताः संख्याः स्युश्चेत्तदा ) sau 
( उपम्रहनामधेयाः ) दोषाः end ङुरुवाह्निकानां देशै शुभा न भवन्तीत्यर्थः ॥ 


भाषा--पांचवें, आठवें, दसवें, चौदहवें, सातवें, पन्द्रहवें, अठारहर्वे, 
^ ० Q २०७० २, ~ ० 
इक्कीसचें, बाइसवें, तेइसवें, चौबीसवें और पच्चीसवें स्थान के नक्षत्र 
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पर सूर्य हों तो वह उपग्रह दोष 
होता है । यह कुरु ओर बाह्लीक 
देश में अशुभ है ॥ ६३ Il 
पात, उपग्रह और लत्ता का अप- 
वाद और TIU 
पातो ग्रहलत्तासु नेष्टों घ्रिखे- 
टपत्समः Lar Rae भिस्तष्टः 
सेकः स्यादधयामकः ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः---पातो ग्रहलत्तासु खेरप- 
त्समः ग्रहचरणतुल्यः ) अंघ्रिः चरणः 
qv: | वारः त्रिध्नअष्टभिस्तष्टः सेकः स्या- 
त्तदा अर्धयामकः त्रिव्नः दोपः emn 
भाषा-पात, उपग्रह और लत्ता 
ये तीन दोष हैं । जिस नक्षत्र के 
किसी चरण पर कोई ग्रह हो तो 
वह चरण श्रेष्ठ नहीं है । वारके 
अंकको तीनसे गुणा करे और आठ 


का भाग देने से जो अंक बचे उसमें एक जोड़ दे तो उतने समय 


को अघेयाम कहते हें ॥६४॥ 


कुलिकदोषविचार । 


शाक्रा्कदिग्वसुरसाब्ध्यः स्विनः कुलिका रवेः । 
रात्रौ निरेकास्तिथ्यंशाशनो चांत्योपि निंदितः ॥ ६५ ॥ 
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अन्वयः--रवेः (रविमारभ्य सव वारेषु) शक्राक दिग्वसु रसाव्ध्य श्विनः कुलिकाः 
ते रात्रो निरेकाः कार्याः’ दानो तु अन्त्योऽपि ( रात्रेः पञ्चदशापि कुलिकाः ) 
पते सर्वे निन्दिताः 'सन्ति! ॥ ६५ ॥ 
भाषा--रविवारके दिन तथा रात्रि में चौदहवां मुहत्ते, चन्द्रवार 
को दिनमें बारहवां, रात्रि में ग्यारहवां मुहूत्त, मंगळ को दिन में दसवां, 
रात्रि में नवां E, बुधवार को दिन में आठवां और रात्रि में सातवां 
zz, बृहस्पति को दिन में छठां और रात्रि में पांचवां sm, शनिवार 
को दिनमें दूसरा और रात्रि में पहिला मुहूत कुलिक कहाता है। दिन के 
पंद्र हवे भाग में कुलिक होता है ॥ ६५ ॥ 
द्ग्धतिथ्याख्यविचार i 
चापांत्यगे गोघटगे पतंगे ककाजगे स्रीमिथुने स्थिते च । 
सिंहालिगे qua समाः स्युस्तिथ्यो द्वितीयाप्रश्ुखाश्च दग्धा!॥॥६६॥ 
अन्वयः- -पतंगे (o gu ) चापान्त्यगे ( धनुमीनगाते ) गोघरगे ( वृपकुम्म- 
स्थिते ) कर्काजगे च ( पुनः ) स्तरीमिथुनेसिंहालिगे नक्रघटे च स्थिते “सति” 
द्वितीयाप्रसुखाः समाः ( समसंख्य्रकाः तिथयः) दग्धाः ( दग्धसंज्ञकाः ) 
भवन्ति ॥ ६६ ॥ 

[पा--धन और मीन के सूर्य में द्वितीया, वृष तथा कुंभ के सूय 
में चौथ, कर्क, और मेष के सूर्य में पष्ठी, कन्या और मिथुन के सूय में 
अष्टमी, सिंह और वृश्चिक के सूय में दशमी, मकर ओर तुळा के सूय में 
द्वादशी तिथि दग्धा होती है ॥ ३६ ॥ 

जामित्रदोष । 


छग्नाचंद्रान्मदूनभवनगे खेटे न स्यादिह fura | 

किंबा बाणाशुगमितलवगैजोभित्रै स्यादशुभकरमिदम्‌ ॥६७॥ 

अन्वयः लग्नात्‌ ( विवाहलग्नात्‌ ) चन्द्रात्‌ “वा? मदनभवनगे ( सप्तम- 
भवनगते ) खेटे ( अहे ) इह परिणयनम्‌ ( विवाहः ) न स्यात्‌ । , किंवा वाणा- 
शुगमितलवगे ( पञ्चपञ्चाशन्मिते नवांशगे ग्रहे ) जामित्रं ( जामित्रनामा दोपः ) 
स्यात्‌ । इदं भञ्लुभकरं भवति' ॥ ६७॥ 


१४४ मुहूत्तचिन्तामणि:-- 
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भाषा--छग्न से अथवा चन्द्रमासे सातवें स्थान में कोई ग्रह होतो 


विवाह शुभ नहीं होता, अथवा पचपनवें नवमांदाका भाव विवाह में अशुभ 
है । यह सूक्ष्म जामित्र दोष कहलाता हे और अझुभकारक है ॥ ६७ ॥ 


एकागळदोप | 


एकागेलोपग्रहपातलत्ता जा मित्रकर्तयुदयास्तदोपाः | 
नश्यंति चद्राकवलोपपन्ने लग्ने यथाकांभ्युदये तु दोषाः ॥६८॥ 
अन्वयः चन्द्राकेबरोपपन्ने ( चन्द्रम्न्यय्रोः स्व्रोच्चमिद्रादिराशि स्थितत्वरू- 
पेण बलेन युक्ते सति) एकागलोपग्रहपातलत्ताजामित्रकतयु दयास्तदोपा नइयन्ति। 
यथा भकांभ्युदये ( सूयादये ) दोपा ( रात्रिः) नउपति॥ ६८ n 
भाषा--चन्द्रमा और सूर्य के बढसे छम्म एकार्गल, उपग्रह, पात, 
लत्ता, जामित्र, कतरी और उद्यास्तसम्वन्धी सव दोप नष्ट हो जाते हैं 
जैसे सूय के उदय में रात्रि नष्ट हो जाती है ॥ ६८ ॥ 
देश विशेष से दोपोंका अपवाद । 


उपग्रहदा कुरुवाहिकेषु कलिंगवंगेपु च पातितं भम्‌ । 
सोराष्ट्रशाल्वेषु च लत्तितं भं त्यजत्त विद्धं किल सवदेशे ॥६९॥ 
अन्वयः--कुरुवाहिलकेणु उपग्रहक्षम्‌ , कलिङ्गबँगेषु पातितं भं, सोराष्ट्रशा- 
edu च लत्तितं भ॑, विद्धं भं किल ( निइचयेन ) adis त्यजेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
भाषा--कुरु और वाह्वीक देश में उपप्रहदोष, कलिंग और वंगदेश 
में पातदोष, सौराष्ट्र और शाल्व देश में छत्तादोष ओर सब देशों में वेध 
दोष त्यागने योग्य होता है ।॥। ६९ ॥ 
दस दोषों के वचनाने का क्रम । 
शशांकसयक्षेयुतेभशेषे wb भूयुगांगानि दशेशतिथ्यः । 
नागेंदवोर्केन्दुमिता नखाश्चेद्‌भबंति चेते दशयोग संज्ञाः ।।७२॥ 
अन्वयः--शशांकसूय क्षयुतेः ( चन्द्रसूर्यनक्षत्रयोयांगात्‌ ) भशेपे खं भू- 
युगाङ्गानि दशेशतिथ्यः नागेन्दवः अर्केन्दुमिताः नखाश्च एते दृशयोगसंज्ञाः 
अवन्ति ॥ ७० n 
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भाषा--सूयं और चन्द्र नक्षत्र से गणना कर गणितांक मिला कर 
सत्ताइस का भाग देवे। यदि ०। १। ४। ६।. १० । ११। १५। 
२८ । १९ | २० | इनमें से जो अंक रहै वही -दशयोग. समभना 
चाहिये ॥ ७० ॥ कक 
ददायोगफल और परिहार | 


वाताश्राग्निपही पचो रमरणं रुग्वज्वाद$क्षति- 
योगांके दलिते समे मञ्चुयुतेऽथौजे तु संकेर्धिते । 
भ दाखादथ संमितास्तु सनुभिः रेखा! क्रमात्‌ संलिखे- 
द्रेघोस्मिन्‌ ग्रहचन्द्रयोनं शुभदः श्यादेकरखास्थयोः।७१। 

अन्वयः-—वाताश्रामिम्रहीपचो एम रणं रुग्वञ्रवादाः क्षतिः (एते क्रमशः भवन्ति। 
यथा झून्यशेपे वातदोपः स्यात्‌ । एकश पे मेवाद्वयम्‌ । चतुःरोपे अग्नेभंयम्‌ । 
एवमेव क्रमशः ) समे योगांके दलिते cq, ओजे सेके अधिते दास्रात्‌ 
( अङ्तिनीतः ) भं “स्यात्‌? । अथ ( अनन्तरं ) मनुभिः सम्मिताः ( चतुर्दश ) 
रेखाः क्रमात्‌ संलिखेत्‌ , अस्मिन्‌ ग्रहचन्द्रयोः एकरेजास्थयोः वेधः शुभदो न 
स्यात्‌ ॥ ७३ Il 

भापा--शून्य बचे तो वातदोष, एक बचे तो अभ्रदोप, चार बचे 
तो मृत्युदोष, पन्द्रह वचे तो रोगदोष, अठारह वचे तो व्त्रदोष, उन्नीस 
बचे तो कळहदोष और बीस बचे तोद्रव्यनाझ दोष जानना चाहिए । यदि 
चन्द्रमा और सूयं का नक्षत्र वरावर हो तो आधा करके १४ मिला देवे 
और इन सबको इकट्ठा करके अर्विनी से गिने। यदि चन्द्र-सूय के नक्षत्र का 
अंक विषम हो तो एक और मिलाकर आधा कर जो आधे में शेप बचे, 
उसको अश्विनी से गिने इसे बिपमांक कहते हैं। क्रम २ से चौदह रेखा 
लिखें । यदि एक रेखापर ग्रह चन्द्रमा हो तो यह dq है और यह झुभप्रद 
नहीं है ॥ ७१ ॥ | 

वाणदोपकथन । 


लग्नेनाढ्या याततिथ्याकतष्टाः शेपे नागद्र्यब्धितकन्द्स ख्ये | 


रोगो वहीराजचौरो चमृत्युवोणशचायंदाक्षिणात्यप्रसिद्धः ॥ ७२ ॥ 
१० 
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( शक्ळपक्षादिकास्तिथयः ) अङ्कतष्टाः ( नवमिस्तष्टाः ) नागद्वयब्धितर्कन्दुसंख्ये 
safe! रोगः ( रोगाभिधानः ) वह्निः ( वह्ििनामकः ) राजचौरौ ( राजचोरना- 
मानो वाणो ) च ( पुनः ) eg: बाण: अयम्‌ ( बाणः ) दाक्षिणात्यप्रसिद्धः 
` ( दक्षिणदेशेषु प्रयितोऽस्ति ) ॥ ०२ ॥ 

भाषा--जिस दिन वाण का विचार करना हो, उस दिन झुक्ल- 
पक्षकी प्रतिपदा से बीती हुई सव तिथियोंको गिनके वत्तमान दिनतक 
गिन कर जोड़े और तब नौ का भाग देवे । यदि आठ बचे तो रोगबाण, 
दो बचे तो अग्निबांण और चार बचे तो राजबाण छः बचे तो चौरवाण, 
ओर एक बचे तो सृत्युबाण जानना । यह दाक्षिणात्यों ( महाराष्ट्रो ) में 
प्रसिद्ध है ॥ ७२ ॥ 


वाणदोपका अपवाद | 


रसगुणशशिनागाब्ध्याढ्यसंक्राँ तियातां- 

शकमितिरथ तग्रांकेयेदा पंच शेपा; । 
रुगनलनुपचोरा मृत्युसंज्ञश्च बाणो 

नवहृतशरशेषे शेपकेक्ये सशल्यः ॥७३॥ 


अन्वयः--रसगुणश शिनागाब्ध्यराढ्यसंक्रान्तियातांशकमिति अंकेः (नवभिः) 
तष्टा 'सती' पञ्च शेपाः स्युश्चेत्तदा रुगनळनृपचौरा ( रोगवह्विराजचोरनामकाः ) 
बाणा: मृत्युसंज्ञश्च वाणः “भवति? । शेपकेक्ये नवहृतशरशेपे 'सति” सशल्यः 
( दोपसङ्गतः ) वाणः "स्यात्‌, ॥ ७३ ॥ 

भाषा--सूर्यकी संक्रांति के जितने अंश गये हों, उनको छः तीन 
एक चार इन अंकों में जोड़ देवे। फिर सब अंकों में नो का भाग देने 
से अगर पांच बचें तो क्रम से रोग, अग्नि, उप, चौर और मृत्यु बाण 


जाने । पुनः नौ का भाग देने से जो कुछ बाकी रहे, उन वचे हुए अंकों 


को जोड़ के भाग देवे । यदि पांच बचे तो वह शल्य बाण होगा ॥७३॥। 


अन्वयः--लग्नेन ( वतंमानलग्नेन ) आढ्या ( युक्ता) याततिथ्यः 


^ 
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| समयभेद्‌, वारभेद और कर्मभेद से तीन प्रकार का वाणपरिहार | 


रात्रा चोररुज दिवा नरपतिवह्निः सदा सन्ध्यया- 

मंत्युथाथ शनो तपो विदि म्रतिभोमोग्निचोरो रवी । 
रोगोथ व्रतगेहगोपनूपसेवायानपाणिग्रहे 
| वज्याश्र क्रमतो चुथे रुगनलूच्मापालचौरा सृतिः ॥ 


अन्वय:--रात्रो ( रात्रिसमये ) neat ( चोररोगनामाना ) चाणो त्याज्यो 
दिंचा ( दिने ) नरपतिः राजवाणः ( त्याज्यः ) सदा ( सवस्मिन्‌ काले edu 
( अनलनामको बाण: ) “त्याज्यः? । सन्ध्ययोः ( प्रातःसंध्यायां सायं संध्यायां 
वा ) मृत्युः ( स्त्युनामा बाणः ) 'त्याज्यः' । झानो ( शनिवासरे ) नुपः बाण: 
“त्याज्यः? । विदि ( बुधवासरे ) स्तिः वाणः 'त्याज्यः' । भौमवारे अभिचोरों 
वाणो “त्याउ्यो' । रवौ ( सूर्यवासरे ) रोगो बाणः "ears; । भथ ब्रतगेहगोपनु- 
पसेवायाँ ( यज्ञोपवीत-सुहाच्छादनराजपरिच्यांगमनेषु ) क्रमतः बुधैः ( विद्वद्भिः ) 
रुगनलध्ष्मापाछचोरा fup (रोगवह्विराजचोरश्ृत्युबाणाः ) त्याज्याः ॥ ७४ ॥ 


4 

- 

| 
- 
1 


भाषा- रात्रि में चोर और रोगबाण, दिन में राजबाण, सन्ध्या के. 





१४८ मुहृत्तचिन्तामणि 
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समय अग्निबाण, प्रातःकाळ मृत्युबाण, शनेश्वर को राजवाण, बुधको 
रोगबाण; यज्ञोपवीत मे रोगबाण, घरके छान बनवाने में अग्निवाण,राज- 
सेवा में राजबाण, यात्रा में चौर और विवाह में मृत्युवाण दूपित होता है 
ग्रहो की eiu I 
5याशं त्रिकोण चतुरखमस्तं पश्यति खेटाश्वरणाभिदृद्धया । 
मंदो गुरुभूमिसुतः परे च क्रमेण सम्पूर्णटशों भवन्ति ॥७५॥ 
अन्वयः खेटाः ( suo) याशं त्रिकोण चतुरस्त्रं अस्तं चरणाभिव्रृद्धया 
पञ्यन्ति | मन्द; ( शानिः ) गुरुः भूमिसुतः च ( पुनः) परे ( अन्ये ) ग्रहाः 
क्रमेण ( परम्परया ) सम्पृणंद्रशः भवन्ति ॥ ७५ ॥ 
भाषा--जिस स्थान में ग्रह स्थित हो वहां से तीसरे और दइावें 
स्थान को एक चरण की दृष्टि से, नवें और पांचवें स्थानको दो चरण 
की दृष्टि में, चोथे तथा आठवें स्थान को तीन चरण की दृष्टि से और सातवें 
स्थानको पूण दृष्टि से देखते हैं । शनैश्चर अपने स्थान से तीसरे तथा दसवें 
स्थानको, वृहस्पति पांचवें तथा नवें स्थान को चार चरण से देखता है | सूयं 


चन्द्रमा बुध और शुक्र ये सातवें स्थान को पूणे दृष्टि से देखते हैं ॥७५॥ 


उदयास्तादिशुद्धिः । 
यदा लग्नांशेशो equ ad पश्यति युतो 
भवेद्वायं वोढुः शुभफलमनल्पं रचयति | 
लवद्यनस्वामी लवमदनभं छग्नसदन 
प्रपश्येद्रा वध्वाः शुभमितरथा ज्ञयमशुभस्‌।।७६।। 
अन्वयः--यदा लग्नांशेश: लवं (aix) अथ तनुं ( ग्नं ) पश्यति 
अयं ( लग्नांशेशः ) 'नवांशेन लग्नेन वा? युतः स्यात्तदा’ वोदुः वरसय अनल्पं 
( बहु ) फलं (sme) रचयति । ळवद्यूनस्वामी लवमदुनभं वा लग्ने मदनं 
प्रपश्येत्तदा चध्चाः (कन्यकायाः) शुभं कल्याणं स्यात्‌। इतरथा अञ्जुभ॑ ज्ञेयम्‌॥०६॥ 


_ भाषा--यदि ळग्नका नवांशेश नवांशको या ळग्नको देखे या 


नवमांश अथवा लग्न से युक्त हो तो वर के लिये शुभ होता है। 
नवांश से सप्तम नवांशका स्वामी नवांश की राशि से सप्तम 


विवाहप्रकरणम्‌ । १४९ 
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देखता हो या सप्तमभाव से युक्त हो अथवा लम्नसे सप्तम भावको देखता 
हो या सप्तमभाव से युक्त हो तो वधू के लिये विशेष शुभ फळ देनेवाला 
होता है और लग्न के नवमांश का स्वामी नवमांश या लम्नको न देखता 
हो या युक्त न हो तो वर के लिये अशुभ है और नवमांश से सप्तम- 
नवमांश का स्वामी नवांश के सप्तम को या लग्न से सप्तमभावको न देखता 
हो या यक्त भी न हो तो वधू के fed अशुभ है॥ ७६॥ » 





लवेशो लवं लग्नपो ee प्रपश्येन्मिथो वा शुभं €um | 
लवययूनपोंशचुनं लग्नपोस्तँ मिथो वेक्षतेस्याच्छुभं कन्यकायाः ॥७७॥ 

अन्वद्रः--लवेशः ( नवांशाधिपः ) रूवं लझपः ( estat) लझगं 
प्रपद्येत वा मिथः ( परस्परं ) प्रपश्येच्चत्तदा वरस्य शुभं स्यात्‌ । रवद्ूनपः Dd 
अंशं लम्चपः अस्तं ईक्षते अथवा मिथः ( अन्योन्यं ) प्रपश्येत्तदा कन्यकायाः 
आुभं स्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 

भाषा--नवांश का स्वामी नवांश को और eurer स्वामी लग्न को 
देखता हो तो वर को शुभदायक है अथवा परस्पर नवमांशस्वामी लग्नको 
देखता हो और छ्म्नेश नवांशकों देखता हो तो वरको झुभरायक होता है । 
नवमांश से सप्तम नवमांशका स्वामी अपने अंशसे सप्तम नवमांशको देखता 
हो और लम्नखामी eu से सप्तम स्थान देखता हो तो कन्या को शुभ 
है अथवा परस्पर नवमांश से सप्तमभावका स्वामी Gu] से सप्तम स्थान 
को देखता हो ओर लग्न से सप्तमभावका स्वामो सप्तम नत्रमांशकों देखता 
हो तो भो कन्याको ही शुभ होता है ॥ ७७ ॥ 


व्वपतिशुभमित्र वीक्षतंशं तनु वा 
परिणयनकरस्य स्याच्छुभं शास्त्रम्‌ । 
मदनलवपमित्र॑ सोम्यमंशद्यनं वा 
तनुमदनग्रहै चेद्वीक्षित शम्मे वध्वाः ॥७८॥ 
अन्वयः---लवपतिझुभमित्र dz वा वीक्षते 'तदा' परिणयनकरस्य ( वरस्य ) 


SIUS छुभं ( कल्याणं ) स्यात्‌ ( मदनळवपमित्रं ) सौम्यं अंशं वा web dd 
मद्नणुहञ्चेद्‌ वीक्षते “तदा? वध्वाः (कन्यकायाः) शस (कल्याण ) “स्यात' ॥७८॥ 
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भाषा-- चन्द्रमा बुध वृहस्पति और शुक्र इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह 
मित्र हां या छम्न के नवसांशकी राशिको या ETE] देखता हो तो वरको 
शुभ है और जो चन्द्रमा बुध बृहस्पति शुक्र इन अहो में से सातवें स्थान 
के नवमांशका स्वामी अपने नवमांशको ( राशिको ) या सातवें स्थानको: 
देखता हो तो कन्याका विवाह शुभ है अथवा दोनों नवमांशके स्वामियों 
को पापग्रह मित्र हो तो कन्या के लिए अशुभ है ॥ ७८ ॥ 


अकेसंक्रान्तिदोप i 


बिषुवायनेषु परपूवमध्यमान्‌ दिवसांस्त्यजेदितरसंक्रमेपु हि । 
घटिकास्तु षोडश शुभक्रियाविधापरतोपिपवंमपिसंत्यजेद्वधः ।॥७९॥ 


अन्वय:---विपुवायनेपु ( मेपतुलाककमकरसंक्रान्तिपु ) झुभक्रियाविधों पर- 
प्रवेमध्यमान्‌ दिवसान्‌ त्यजेत्‌ । इतरसंक्रमणेपु (शेपसंक्रान्तिपु) तु हि (निश्चयेन) 
परतः quaa पोडश घटिकाः बुधः ( विद्वान्‌ ) संत्यजेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

भाषा--तुळा कर्क और मकर संक्रान्ति के प्रथम, मध्यम और 
अंत इन तीन दिनोंको और शेष आठ संक्रान्तियों में प्रथम और अन्तः 
की सोलह २ घड़ी शुभकम में त्याग देनी चाहिये ॥ ७९ ॥ 


संक्रान्ति की घड़ियोंका विवरण i 


देवद्र्यंकतवो$ष्टा्टी नाड्योकाः खनृपाः क्रमात | 
वर्ज्याः संक्रमणेकादेः प्रायो5केस्यातिनिदिताः || ८० ॥ 
अन्वय:- अर्कादेः ( सूर्यादेः ) संक्रमणे क्रमात्‌ ( क्रमशः ) देवद्वयंकत वोऽ” 
पाही नाड्यः खनुपाः अंकाः वर्ज्याः । प्रायः अकस्य भतिनिन्दिताः भवन्ति ( यथा 
रवेः संक्रमणे प्राक्‌पश्चात्त्रयस्त्रिशद्धटिकाः त्याज्याः चन्द्रस्य द्वे भोमस्य नव बुधस्य 
पट्‌ गुरोः अष्टाष्टो शुक्रस्य नव शनेः खनृपाः “पष्ठयधिकशतमिति' घट्यः त्याञ्याः)। 
भाषा--सूयंसंक्रांति स पहिले तथा पीछे तेतीस घड़ी, चन्द्रमा की 
संक्रांति से पहिले की दो घड़ी, मंगळकी संक्रांति से पहळे और पीछे नो 
घड़ी, बुघकी संक्रांति से पहले और पीछे छः घड़ी, ब्रुहस्पतिकी संक्रांति 
से पहले और पीछे अट्टासी घड़ी,शुक्र की संक्रांत से पहले नौ घड़ी और 
शनिश्चर की संक्रान्ति से पहले और पीछे एक सौ आठ घड़ी वजित & icol 





विवाहप्रकरणम्‌ । १५१ 


SF SSDS Se Si SS SS SS a a ASS A AS 


पंगु-अंध-चधिराख्यळञ्च | 


घस्रे तुलाली वधिरो मृगाश्वौ रात्रो च सिंहाब्जट्रपा दिवांधाः | 
७ 9 - he [7 D 
कन्यानृयुक्ककटका निशांधा दिने घटो5न्त्यो निशि पंगुसंज्ञः lle 3 

अन्वयः--तुलाली ( तुळावृश्चिको ) घस्रे ( दिने) वधिरो 'प्रोक्तो' । रूगाश्ों 
( मकरघनुपी ) रात्रो वधिरो 'प्रोक्तो' । ( सिंहाजबृपाः सिंहमेषब्रपाः ) दिवान्धाः 
“सवन्ति’ । कन्यानूयुक्ककटकाः ( कन्यामिधुनकर्काः ) निशान्धा ( रात्रो अन्धाः ) 
“भवन्ति? । घटः ( कुम्भः ) दिने पंगुसंज्ञ: “भवति' । अम्त्यः ( मीनः ) निशि 
पंगुलंज्ञः स्यात्‌ ) ॥ ८१ ॥ 

भाषा--दिन में तुला ओर वृश्चिक, रात्रि में तुला और मकर वघिर 
( वहरे ) तथा दिनमें सिंह, मेष, वृष और रात्रि में कन्या तथा मिथुन 
कर्क अन्धे होते हैं । दिन में कुंभ और रात्रि में मीन ये दो लग्न पंगु 
( छले ) होते हैं ॥ ८१ ॥ 

अन्य आचार्या का मत | 





SASS 


बधिरा धन्वितुलालयोऽपराहणे मिथुनं कर्कटकोंगना निशांधाः । 
दिवसांधा हरिगोक्रियास्तु कुब्जा मृगङुंभांतिमभानि संध्ययोहिं ॥ 

अन्वयः-_धन्वितुलालयः ( धनुतुळात्रश्चिकाः) aq ( दिवसस्योत्तरे 
आगे ) afr afa? । मिथुनककंटकाङ्गना (मिथुनकककन्याः) निशान्धाः 
भवन्ति’ । हरिगोक्रियाः ( सिंहव्रपमेपाः ) दिवसान्धाः “स्युः । म्रगकुम्भान्ति- 
मभानि ( मकरङुम्भमीनाः ) सन्ध्ययोः ( प्रातः सायंकाले वा ) कुब्जाः (पंगवः) 
सान्ति ॥ ८२ ॥ 

भाषा:--धन, तुला, वृश्चिक ये अपराह्न में वधिर ( बहरे ) हैं 
तथा मिथुन कर्क कन्या ये लग्न रात्रि में अन्धे हे । सिंह वृष मेष ये लग्न 
दिन में अन्धे हे, मकर कुम्भ मीन ये लभ प्रातः तथा सायंकाळ 
में कुवड़े होते हें ॥ ८२ ॥ 
दारिद्र्यं वधिरतनों दिवांधलग्ने वेधव्यं शिशुमरणनिशांधलग्ने । 
७ 9७५. ७० e ९ च 
पंग्वधे निखिलधनानि नाशमीयुः सवत्राधिपणुरुदष्टिभिन दोष! i 


अन्वय्रः--वधिरतनों (वधिरळग्ने, विवाहे सति दारिद्र घं “स्यात्‌? । दिवान्छ- 
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लग्ने qued, निशान्धलग्ने विवाहे सति’ शिछुमरणं ( बालऋविनाशः ), पंग्वन्धे 
( पंगुलग्ने विवाहे सति ) निखिलधनानि नाशं ईयुः। सवत्र ( सर्वेष्वपि लग्नेपु ) 
अधिपगुरुद्रष्टिमिः ( लग्नेशवृहस्पतिद्रृष्टिभि; ) दोपो न 3a ॥ ८३ ॥ 
भाषा--यदि विवाह ( बहरे ) लग्न में हो तो वर-कन्या दरिद्र, 
दिवांध लग्न में हो तो कन्या विधवा, रात्र्यंध लग्न में हो तो सन्तति- 
मरण और पंगु में हो तो वन नाश होता है। यदि इन लग्नो को वृहस्पति 
देखता हो या लग्नस्वामी की दृष्टि हो तो विवाह झुभ है cil 
विवाह मे विहित नवमांश । 
Co - च 
कामुंकतोलिककन्यायुग्मलवे झपगे वा । 
यहि भवेदुपयामस्तहि सती खलु कन्या ॥ ८४ ॥ 
अन्वय:-_कार्खु कतोलिककन्यायुग्मलूवे झपगे वा ( घजुतुलाकन्यामिथुनानां 
नवमांशे मीनस्य चा नवमांशे ) यर्हि उपयामः ( विवाहः ) “स्यात्‌? तहि खलु 
( निश्चयेन ) कन्या सती ( पतिब्रता ) भवेत्‌ i ८४ ॥ 
भाषा--धन कन्या तुळा और मिथुन के नवमांश में तथा विकल्प 
करके मीन के नवमांश में विवाह हो तो कन्या पतित्रता होती है ॥८४॥ 
विहित नवमांश में aser वर्णन । 
अन्त्यनवांशे न च परिणेया काचन वर्गोत्तममिह हित्वा | 
- - ~ © च C 
नो चरळग्ने चरलवयोग तोलिमृगस्थे शशम्रृति ङुयात्‌ del 
अन्वयः--इह वर्गोत्तमं हित्वा अन्त्यनवांशे ( मीनस्य नवमांशे) काचन 
कन्या? न परिणेया ( नो विवाह्या ), चरळग्ने नो चरळवयोगं शशञ्रृति ( चन्द्रे ) 
तोलिमृगध्ये ( तुलामकरस्थे ) 'सति' “परिणयनं' नो छर्यात्‌ ॥ ८५ ॥। 
भाषा--अन्त के नवमांश में कन्या का विवाह नहीं करना चाहिये, 
परन्तु अन्त का नवमांश वर्गोत्तम हो तो विवाह श्रेष्ठ होता है अथवा चरळग्न 
के नवमांशा में तथा तुळा मकर के चन्द्रमा में विवाह करना श्रेष्ठ नहीं होता । 
लझ्रभंग योग | 
- d - S s. ^ 
व्यय; शानिः खे5वनिजस्तृतीये eds चन्द्रखला न शस्ताः । 
- il च AC - -^ 
लग्नेद कविग्लेश्र रिपौ मृतो ग्छौलग्नेटशुभाराःच मदे च सर्वे ॥८६॥ 


| विवाहप्रकरणम्‌ | १५३ 


त पि 


अन्वयः--शनिः व्यये ( द्वादशस्थाने ) अवनिजः ( भौमः ) खे दशमे 


थ्रुणुः ( शुक्र: ) तृतीये, तनो (लग्ने) चन्द्रजलाः (चन्द्रः पापग्रहाश्च) न शास्ता: । 
रिपो ( पष्टस्थाने ) रूग्नेदकविग्लॉइच ( लग्नेशञ्जुक्रचन्द्राः ) न शस्ताः (SUIT: 
भवन्ति ) । मृतो ( अष्टमस्थाने ) ग्छौछग्नेट श्ुभाश्च ( चन्द्रलग्नेशशुभम्रहाश्च ) 
“न शस्ताः सन्ति’ । मन्दे ( सप्तमे ) सब ग्रहा न शस्ताः 'भवन्ति ॥ ८६ ॥ 
भाषा--विवाह के लग्न में वारहवें शनि, दसवें मंगळ, तीसरे शुक्र, 
ऊग्न में चन्द्रमा और क्ररमह अच्छे नहीं होते | लग्नस्वामी शुक्र 
चन्द्रमा छठे आठवें अच्छे नहीं होते i लग्नस्वामी और सोम्यग्रह आठवें 
अच्छे नहीं होते और सातवें तो कोई भीं ग्रह शुभ नहीं होता ।।८६॥ 
रखाद प्रस्थान | 


चया याष्टपट्सु रविकेतुतमोकपुत्रा- 
स्त्र्यायारिगः क्षितिसुतो fautes: |! 
सप्षव्ययाष्टरहितो Gu o सितो- 
त्रिद्यूनपड्व्ययश्रृहान्परिहृत्य शस्ताः del 
अन्वयः—ञ्यायाष्पट्खु ( तृतीये कादशाएमपछ्टस्थानेघु ) रचिकेतुतमोऽक पुत्राः 
{ परय केठुगाहुशनयः ), श्यायारिगः ( तृतीयेक्रादशपष्टस्थाने um: ) क्षितिसुत्तः 
( भौमः ), figurae: ( द्वितीयतृतीयेकाददास्थानेषु स्थितः ) अब्जः ( चन्द्रः ) 
सक्षव्ययाएरहितो ( सञ्चमा्मद्वादशस्थानं परित्यज्य अन्यत्र ) ज्ञगुरू ( बुघगुरू ), 
अए्त्रिद्यनपड्ब्ययसुद्दान्‌ परिहृत्य सितः ( शुक्र: ) शस्तः स्यात्‌ ॥ ८७ ॥ 
भापा--तीसरे आठवें छठें इन स्थानों में सूय केतु राहु शनि ये 
अह शत्रु हैं । तीसरे gà स्थान में मंगळ शुभ है । दूसरे तीसरे ग्यारहवें 
इन स्थानों में चन्द्रमा शुभ है । छठे आठवें स्थान को छोड़कर और 
स्थानों में बुध वृहस्पति शुभ हैं । आठवें तीसरे सातवें छठें gud स्थानों 
को छोड़ कर अन्यत्र शुक्र शुभ है ॥८७।। 


कर्तरी आदि महादोषो का अपवाद | 


पापौ कत्तरिकारको रिपुग्रहे नीचास्तगे कतरी- 


w^ 


दोषो नेत्र सितेऽरिनीचग्रहगे तत्पष्ठदोषोपि न। 


१५४ मुहूत्तेचिन्तामणि:-- 


Ss I li Ra Re a गन Ra 


भोमास्ते रिपुनीचगे नहि भवेद्भौमाष्टमो दोषक्र- 
नीचे नीचनवांशके शशिनि रिःफाष्ठारिदोपोपि न ॥८८॥ 

अन्वयः--कतं रिकारकौ पापों ( पापम्रहो ) रिपुग्रहे ( शत्रुस्थाने ) “अथवा” 
नीचास्तगो ( नीचराशिस्थितों अस्तगो वा ) कतंरीदोपो नेव “भवेत? । सिते 
( शुक्र ) अरिनीचग्रृहगे पष्टदोपः अपि ( शुक्रस्य पष्टस्थानस्थ्रितदोपोऽपि ) न 
“स्यात्‌? । ओमे अस्ते रिपुनीचगे वा अष्टमः ( अष्टमस्थानस्थित: ) भोमः न हि 
दोपकृत्‌ “स्यात्‌ । शशिनि ( चन्द्र ) नीचे नीचनवांशके वा स्थिते 'सति' रिःफा- 
एदोषः ( पष्टाप्टमद्दादशस्थानस्थितदोपो5पि ) न “स्यात्‌? ॥८८॥ 

भाषा--कतरीदोष करने वाळे क्रर्ग्रह शत्रुस्थान में स्थित हों अथवा 
नीचराशि में अस्त हुये हों तो कतेरी दोप नहीं होता । दात्रु का स्थान, 
नीचराशि इसमें शुक्र स्थित हो तो छठे स्थान में स्थित शुक्र का भी दोष 
नहीं है । मंगळ अस्त हुआ हो और शत्रु की राशिपर अथवा नीच राशि 
पर स्थित हो तथा आठवें स्थान में स्थित हो तो दोष नहीं है । चन्द्रमा 
नीचराशि पर स्थित हो और नीच के नवमांश में स्थित हो तो छठें 
आठवें बारहव का भी दोष नहीं होता ॥ ८८ |i 





नवदोपों का परिहार I 


अब्दायनतंतिथिमासभपक्षदग्ध- 
तिथ्यंघका णवधिरांगप्नुखाश्च दोपाः । 
नश्यंति विहरुसितेष्विह केन्द्रकोणे 
तद्र पापविधुयुक्तनवांशदोषः ॥ ८९ ॥ 
अन्व यः-भड्दायनतु तिथिमासभपक्षदग्धस्तिथ्यन्धकाणवधिरा ङ्गसुखाश्च दोषाः 
( अब्ददोप-अयनदोप-ऋतुदोप-तिथिदो प-मासदो प-नक्षत्रदोष - पक्षदोप - अब्दुदोप - 
दग्धतिथ्यादिदोप-भन्धलादिदोपाः ) विह्टुरुसितेु इह केन्द्रकोणे 'स्थितेपु 
नश्यन्ति । च ( पुनः-) तद्वत्‌ पापविधुयुक्तनवांशादोपोऽपि न 'भवेत' ॥८९॥ 
भाषा--अब्द्दोष १ अयनदोष २ ऋतुदोष ३ रिक्तादि तिथिदोष 
४ मासदोष, ५ नक्षत्रदोष ६ पक्षदोष, ७ दग्घतिथ्यादिदोष ८ अंघळमग्नादि- 
दोष ९ यह सब दोष घुध वृहस्पति शुक्र सप्तम रहित केन्द्र में अथवा नवम 





विवाहप्रकरणम्‌ । १५५ 


P 8/08, 48,848,408, 8, AAAS SASS Pr, 
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पंचम स्थान में स्थित हो तो नष्ट हो जाते हैं तथा घुधादि के केन्द्र वा 
कोण में रहने से पाप ग्रह युक्त नवमांश के दोष भी नष्ट हो जाते हैं ॥ 


अन्य परिहार । 


np 


००७ - ७ - ^ च im. 
केंद्र कोणे जीव आये रवो वा लग्नेचन्द्रे वापि वर्गोत्तमे वा । 
-—^ -, om १३७ ७ ७ च 
सर्वे दोषा नाशमायांति चन्द्रे लाभे तद्वद्दुमुहर्ताशदो पा; ॥&०॥ 
अन्वयः---जीवः ( वृहस्पतिः ) केन्द्रे कोणे वा ( प्रथमचतुर्थपंचमनवमद्शम- 
स्थाने ), रवौ आये ( एकादशस्थाने ), चन्द्रे लग्ने वर्गोत्तमे वा 'सति' ud 
दोषाः झान्तिमायान्ति । चन्दे लाभे ( एकादशध्थाने ) तद्वहुदुसुहूतांदादोपाः 
नश्यन्ति ॥ ९० I 
भाषा--प्रथम, चौथे, पांचवें, नवें और दसवें स्थानों में वृहस्पति 
स्थित हो तो सब दोष नष्ट हो जाते हैं और सूर्य्यं ग्यारहवें स्थान में हों 
अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम लम्नमें या अपने स्थान में हो तो नवमांइा के. 
सवंदोष नष्ट होते हैं । ग्यारहवें चन्द्रमा हो तो दुमुहत्त दोष और अश- 
दोष नष्ट होता है ॥ ९० ॥ 
सामान्य दोषों का परिहार 


- AN 


त्रिकोणे केन्द्रे वा मदनरहिते दोपशतक 
इरेत्सोस्यः शुक्रो द्रिगुणमपि लक्षं gu: । 
भवेदाये केन्द्रेऽङ्गप उत लवेशो यदि तदा 
समूहं दोपाणां दहन इव तूळं शमयति e 
अन्वयः सौम्यः त्रिकोणे वा मदनरहिते केन्द्रे (स्थितः) दोपदातकं हरेत्‌ । ` 
अपि शुक्रः द्विगुणं, सुरगुरुः लक्षं [ लक्षगुणं | दोषं हरेत्‌ । अंगपः उत वेशः 
यदि आये वा केन्द्रे भवेत्‌ तदा दोपाणां समूहं दहनः तूलं इव शयमति Ud 
भाषा--यदि लग्न, चौथे, पाँचवें, नवें या दसवें स्थान में बुध 
स्थित हो तो सौ दोषां को हरता है । यदि इन्हीं स्थानों में शुक्र स्थित 
हो तो पूर्व से द्विगुण अर्थात्‌ दो सौ दोषों को हरता है। यदि इन्हीं 
स्थानों में वृहस्पति स्थित हो तो एक लाख दोषों को हरता है । लग्न 





जक 





-१५६ मुहत्त चिन्तामणि:--- 


का. स्वामी अथवा नवांश का. स्वामी यदि:छग्न चौथे, दसवें, TIRES 
स्थान में स्थित हो तो दोषों के समूह को वैसे ही नष्ट करता है जैसे 
अग्नि रुइ के ढेर को भस्म कर दता ह S? II 


लग्न का विशोपक वळ । 


~ अरे च ! ~ ०३७ न Q. « ES 
द्रो द्रा ज्ञशुग्वोः पञ्चन्दा रवो साद्धत्रया ust d 
रामा मन्दाणुकेत्वारे साद्धेकेक विशोपकाः ॥8२॥ 
अन्वयः-ज्ञFटुग्वोः ढौ द्वौ, इन्दौ पञ्च, रवो साधत्रयः, गुरो रामाः, मन्दा- 
गुकेत्वारे साघेकेक विशोपकाः ( भवन्ति ) ॥ ९२ ॥ 
भाषा--इसी प्रकरण के सत्तासी श्छोक में कहे हुए अपने शुभ 
स्थानों में स्थित रहते बुध का दो बिस्वा, शुक्र का दो Dur, चन्द्रमा 
'का पाँच बिस्वा, सूयं का साढ़े तीन विस्वा, वृहस्पति का तीन विस्वा, 
शनैश्चर का डेढ़ विस्वा और राहु-केतु का डेढ़-डेढ़ विस्वा वळ होता 
है । उक्तस्थानों से अन्यत्र स्थित रहते सूये आदि प्रह शून्यबळ होते हैं । 
प्रयोजन यह है कि विवाहकाल में यह सब वळ मिलकर पन्द्रह से बीस 
विस्वा तक हों तो लग्न शुभ ओर दस से पन्द्रह विस्वा तक होतो 
मध्यम और पाँच से दस बिस्वा तक हो तो अशुभ होता है । पाँच 
विस्वा से कम हो तो वह लग्न वर्जित होती हे ॥ ९२ ॥ 


इवश्र आदि के सुख-दुःख जानने का उपाय। 


sd: सितोऽकः श्वशुरस्तन्नस्तनुजामित्रपः स्यादयितो मनः शशी । 
एतद्बलं संप्रतिभाव्य तान्त्रिकस्तेपां सुखं संप्रवदेद्विवाहतः S RII 


अन्वयः - सितः श्वश्रः, अकः तनुः [ लग्नं ] तनुः [ शारीरं ] जामित्रपः 


'दयितः, शशी मनः स्यात्‌ । तान्त्रिकः uae संप्रतिभाव्य विवाहतः तेपां सुखं 


संप्रवदेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
भाषा- शुक्र सासुसंज्ञक, सूयं ससुरसंज्ञक, लग्न देहसंज्ञक, लग्न 
से सातवें स्थान का स्वामी पतिसंज्ञक और चन्द्रमा मनसंज्ञक होता 


है । विवाहकाळ में इन ग्रहों के बल का विचार करके ज्योतिषी को 


विवाहप्रकरणम्‌ । १५७ 
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चाहिये कि कन्या के ससुर आदि के सुख-दुःख को कहे. । विवाहकाल:- 
में यदि शुक्र बळी हो तो कन्या की सासु को पतोहू की ओर से NU. 
यदि सूय बळी हो तो ससुर को सुख, यदि लग्न बली हो तो कन्या के 
शरीर को सुख, यदि लग्न से सातवें स्थान का स्वामी वळीहो तो 
कन्या के पति को सुख और चन्द्रमा बढी हो तो कन्या के मन को 
सुख देता है ॥ ९३ ॥ 


संकरवर्णों के विवाह IHE । 


कृष्णे पक्षे सोरिकुजाकेंषपि च वारे 
वर्ज्य नक्षत्रे यदि वा स्यात्करपीडा | 
संकीर्णानां तहिं सुतायुर्थनळाभप्रीतिप्राप्त्यै 
सा भवतीह स्थितिरेषा ॥ Y ॥ 
अन्वयः--कृष्णे पक्षे अपि च सौरिकुजाक वारे वज्य नक्षत्रे वा यदि संकी- 
णानां करपीडा स्यात ( तदा ) सा ( करपीडा ) सुतायुधनला भप्रीतिग्राप्त्ये 
भवति, इह एपा स्थितिः ( स्यात्‌) ॥ ९४॥ 
भाषा--कृष्णपक्ष में, शनेश्चर, मंगल वा रविवार में और विवाह 
सं वजित नक्षत्रों में यदि संकर वणा का विवाह हो तो उनको पुत्र, 
आयु, धन लाभ और प्रीति की प्राप्ति होती है ॥ ९४ ॥ 


गान्धवादि विवाह ओर त्रिपदीचक्र म नक्षत्रशुद्धि 


गान्धवा दिविवा हेऽको द्द नेत्रशुणेन्द बः । 
कुयुगाङ्गाग्निभूरामा स््रिपद्यामशुभाः शुभाः ॥ ९५ ॥ 
अन्वयः—गान्धर्वादिचिवाहे त्रिपद्या अर्कात्‌ ( अकनक्षत्रात्‌ ) चेदनेत्रगुणे- 
न्द्वः ङुयुगांगाग्निभूरामाः ( क्रमात्‌ ) अशुभाः शुभाः ( समता; ) ॥ ९५ ॥ 
भाषा--गान्धर्वादि विवाह में सूये के नक्षत्र से चार नक्षत्र 
अशुभ, फिर दो नक्षत्र शुभ, फिर तीन नक्षत्र अशुभ, फिर एक नक्षत्र 
शुभ, फिर एक नक्षत्र अशुभ, फिर चार नक्षत्र शुभ, फिर छः नक्षत्र 
अशुभ, फिर तीन नक्षत्र शुभ, फिर एक नक्षत्र अशुभ, फिर तीन WW. 
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शुभ होते हैं । ऐसे ही त्रिपदीचक्र में भी ये नक्षत्र क्रम से अशुभ और 
शुभ होते हैं ॥ ९५ ॥ 


सयं के नक्षत्र से अशुभ और शुभ नक्षत्र 
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विवाह से पूर्व होनेवाळे कार्यों का मुह्टत्त । 


विधोबेलमवेक्ष्प वा दछनकण्डनं वारक 
गरृहाङ्गणविभूषणान्यथ च वदिकामण्डपान्‌ । 
वित्राहविहितोडभिर्विरचयेत्त थोद्वाहतो 
न पू्ेमिदमाचरेत्त्रिनवषण्मिते वासरे ॥ 8६ ॥ 
अन्वयः--बिधोः बलं अवेक्ष्य विवाहविहितोडुभिः दलनकण्डनं वारक गृहा- 
ड्रणविभूषणानि ( कार्याणि ) अथ वेदिकामण्डपान्‌ च विरचयेत्‌ तथा उद्टाहतः 
पूर्व त्रिपण्णवमिते वासरे इदं ( पूर्वोक्तं कम ) न आदरेत ॥ ९६ ॥ 
भाषा--विवाह्‌ के लिये जो नक्षत्र शुभ कहे गये हैं, उन नक्षत्रों 
में तथा चर-कन्या के चन्द्रबळ को विचारकर विवाह के दिन से पूव 
तीसरे, छठे, नवें दिन को छोड़ अन्य दिनों में आटा पीसना, दाळ 
दळना, चावल कूटना, कळझास्थापन करना, घर और आँगन की सफाई 
करना, वेदी बनाना, मंडप छवाना आदि कार्य करे ॥ ९६ ॥ 


वेदी के लक्षण तथा मंडप का उद्दासन | 


हस्तोच्छाया वेदहस्तैः समन्तात्तल्या वेदी सद्मनो वामभागे । 
युग्मे घस्रे पएद्दीने च पश्च सप्ताहे स्यान्मण्डपोद्घासनं सत्‌ ।।६७॥ 
अन्वयः-- सह मनः वाममागे हस्तोच्छाया समन्तात्‌ वेदहस्तेः तुल्या वेदी 
( कार्या ), च पष्टहीने युग्मे घस्रे पञ्चसप्ताहे मण्डपोद्वासनं सत्‌ स्यात्‌ ॥ ९७ ॥ 
भाषा--घर के «nmi भाग में हाथ भर ऊँची हाथ भर लम्बी 
और हाथभर चौड़ी वेदी बनाना चाहिये । विवाह के दिन से छठें 


विवाह प्रकरणम्‌ । १५९ 
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दिन को छोड़ कर सम दिनों में तथा विषम दिनों में पांचवे या सातव 
दिन मंडप का विसजन करना चाहिए ॥ ९७ ॥ 


मंडप के खम्भ गाड़ने का सुहुते । 


सूर्यऽङ्गनासिंहधटेषु शैवे स्तम्भोलिकोदण्डगरहेषु वायो । 
मीनाजङ्ुम्भे निक्राता विवाहे स्थाप्योऽसिकोण टपयुग्मकक ॥ 

अन्वयः--अंगनासिंहघरेषु ( स्थिते ) सूर्ये शवे ( ईशानकोणे ) अलिको- 
दण्डग्यगेपु वायौ, मीनाजकुम्मे निहतौ वृषयुग्मकर्के अग्निकोणे विवाहे स्तम्भः 
स्थाप््रः ॥ ९८ Il 

भापा-कन्या, सिंह और तुळा में सूये के स्थित रहते घर के 
इशानकोण में; वृश्चिक, धन, मकर में स्थित रहते वायव्यक्रोण में; मीन, 
कुम्भ, मेप में स्थित रहते ने्ऋत्यकोण में और वृष, मिथुन, कक में 
स्थित रहते आग्नेयकोण में खम्भ गाड़ना चाहिए ॥ ९८ ॥ 











स्तस्भचक्र । 
सिंह | कन्या ठुला | ईशान 
वृश्चिक | धन । मकर | qu 
कुम्भ | मीन ।' सेप | नेऋत्य 
| | e ~ 
वृय | मिथुन | कक | आग्नेय 
गोधूलिप्रशंसा । 


नास्यासृक्तं न तिथिकरणं नेव लग्नस्य चिन्ता 

नो वा वारो न च ल्वविधिर्नो झुहूतेस्य चचा । 
नो वा योगो fre नेव जामित्रदोपो 

गोधूलिः सा शुनिभिरुदिता सवकायषु शस्ता ।।९९।। 


अन्वयः--अस्यां ( गोघ्रल्यां ) ऋक्षं न ( चिन्त्यं ) तिथिकरणं न, ऊग्नस्य 
चिन्ता नैव, वा दारः न, च लग्नविधिः न, सुहतस्य चचा नो, नो वा योगः, 
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म्टतिभवनं नेव, जामित्रदोपः नैव, ( यतः) सा गोध्रळिः सुनिभिः सर्वक्रायेघु 
शस्ता उदिता ॥ ९९ I 

भापा--सम्पूर्ण कार्यों में गोधूलि को मुनियों ने ऐसी शुभ कही 
है कि इसमें नक्षत्र, तिथि, करण वा नव्रांशविधान, योग, आठवें स्थान 
की शुद्धि, जामित्रदोष, ये सव विशेष नहीं विचारे जाते। up का भी 
विशेष विचार नहीं किया जाता और मुहृत की तो कुछ चर्चा ही नहीं 
है । इस श्छोक का तात्पय यह है कि बहुत से सुयोगों के रहते कोई 
एक कुयोंग भी हो तो गोधूलि में विवाह शुभ होता हे । अथवा अन्य 
समय के लग्न में सव सुयोग ही हों ओर गोधूलि की लग्न सें कुछ दोष 
भी हो तो गोधूलि ही WS होती हे । अथवा पूव देशों में तथा कलिंग 
देश में गोधूलि मुख्य होती है । अथवा गांधवविघाह तथा वैश्य आदि के 
विवाह में गोधूलि श्रेष्ठ है। अथवा कोई शुभ लग्न न हो और कन्या 
युवती हो गयी हो तो भारी दोषों को छोड़कर गोधूलि में विवाह 


श्रेष्ठ होता है ॥ ९९ ॥ 


समयभेद से गोधूलिकाळ । 


पिडीभूते दिनळृति हमन्तता स्यादधास्ते तपसमये गोधूलिः । 
संपणास्ते जलधरमालाकाले त्रेधा योज्या सकलशुभे कायीदौ ॥ 


अन्वयः--हेमन्ततो दिनङृति ( mu) पिण्डीभूते (सति), तपसमये अर्धास्ते 
( सति ) जल्धरमालाकाले सम्पूर्णास्ते [ सूर्ये सति ] tuf: स्यात्‌, एवं त्रेधा 
[ गोध्चलिः ] सकलशुभकार्यादों योज्या ॥ १०० ॥ 


भाषा--हेमन्त ऋतु से यहाँ प्रयोजन शीतकाळ से है, जाडे के 
चार महीनों में कुहिरा आदि से Wm फर सायंकाळ में जव सूयं भात के 
गोळे के समान स्वच्छ और तेजरहित देख पड़े तब, और warf गर्मी 
के चार महीनों में सूर्य के आधे अस्त हो जाने पर और वर्षाकाळ अर्थात्‌ 
श्रावण आदि चार महीनों में सूये के सम्पूर्ण अस्त हो जाने पर गोधूलि 
होती है । यह गोधूलि का समय सम्पण शुभ कार्यों में शुभ होता है । 
गोधूलिपद का अथ यह है कि जव सायंकाळ में इकट्ठा होकर वन से 
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घर की ओर आती gi गौओं के खुरो से उठी हुई धूलि से आकाश भर 
जाता. B, उस समय का नाम गोंधूलिकाळ है ।।१००॥। ` 
गोधूलिसमय में त्याज्य दोष । 
अस्तं याते शुरुदिवसे सौरे सार्क 
ळग्नान्मृत्यो रिपुभवने लग्ने चेन्दा 
यानाइास्तन्नुमद मृत्युस्थे wp 
वोढुलोभे धनसहने चन्द्रे सौर्यम्‌ ॥ १०१॥ 
अन्वयः युरुदिवसे अस्तं याते (सूर्यं), सौरे anb ius: भवति । un 


स॒त्यो रिपुभवने, च लग्ने इन्दौ कन्यानाशः स्यात्‌ तथा तनुमदर्दत्युस्थे मोमे 
dig: मृत्युः स्यात्‌ , लाभे घनसहजे चन्द्रे ( सति ) सौख्यं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

भाषा ब्रहस्पति के दिन सूर्यास्त होने के बाद और इानैश्चर के 
दिन सूर्यास्त होने के पूव गोधूलि शुभ होती है । बृहस्पति के दिन 
सूर्यास्त से पूवे warn और इानैश्चर के दिन सूर्यास्त के बाद 
कुलिकदोष रहता है, इसलिये इन दोनों कालों की गोधूलि निषिद्ध 
होती हे | लग्न से आठवें या छठें स्थान में अथवा लग्न में चन्द्रमा के 
रहते कन्या की मृत्यु तथा सातवें या आठवें स्थान में अथवा ठग्न में 
मंगल के स्थित रहते वर की मृत्यु होती है, इसलिये गोधूलिकाळ में 
ऐसा लग्न निषिद्ध होता है । लग्न से ग्यारहबें, दूसरे या तीसरे स्थान 
में चन्द्रमा के स्थित रहते कन्या और बर दोनों को सौख्य होता है, 
इसलिये गोधूलिकाळ में ऐसा लग्न श्रेष्ठ होता है ॥ १०१ ॥ 

सूयं की स्पष्टगति 


मेपादिगेऽर्केष्ठशरा ५८ नगाक्षाः ५७ ` 
सप्तेपप ५७ सप्तशरा ५७ गजाक्षाः ५८ | 
गोऽक्षाः ५९ खतकाः ६० कुरसाः ६१ कुतकाः ६१ 
कड़ानि ६१ पष्टि ६० नवपश्च ५६ uim ॥ १०२॥ 
अन्वय:--मेपादिगे अक अएदाराः, नगाक्षा, सप्तपवः, सप्तराराः, गजाक्षाः 
गोऽक्षाः खतकाः, कुरसाः, कुतर्काः कंगानि, ष्टि, नवंपञ्च, भुक्तिः ॥ १०२॥ 
११ 


CP Pagi a 





१६२ हत्तेचिन्तामणि 


aoo ^ a TS er matr mu ur Mum Rari mu tf m P o > “>> M ***« *> «> m mem p >> >>> 


भाषाः--मेषादि बारह राशियों में इस क्रम से सूय को ५८।५७। 
५७।५७।०५८।०५९।६०।६ १।६१।६ १।६०।०९। कला गति होती है | १ ०२॥ 
सूयंस्पष्र करने की रीति 


संक्रान्तियातघखाद्येगेतिनिध्ना खपद्‌ ६० हृता | 
लब्धेनांशादिना योज्यं यातच स्पष्टभास्करः ।।१०३॥ 
भन्वय:--संक्रान्तियातघस्त्राद्ये:ः गतिः निव्ना जपट्हृता लब्धेन श्रंशादिना 
यातक्षे योज्यं, स स्पएटभास्करः स्यात्‌ ॥ १०३ ॥ 
भाषा--जिस दिन जितने दण्ड-पळ पर सूयं की संक्रान्ति लगी 
हो, उस दिन से इष्टकाळ पर्यन्त जितने दण्ड-पळ हों उनको पूव कही 
हुई कलारूप गति से गुणाकर उसमें साठ का भाग दे । जो कुछ अंशादि 
लब्ध हों, उनमें बीती हुई संक्रान्ति की राशि जोड़ दे तो तात्कालिक 
सूय स्पष्ट होता है । उदाहरण-यथा संवत्‌ १९४९ माघ कृष्ण दशमी 
बृहस्पतिवार को १२ दण्ड ६ पछ पर मकर को संक्रान्ति लगी और 
माघ कृष्ण त्रयोदशी रविवार को २५ दण्ड ६ पल पर सूय स्पष्ट करना 
है | इसलिये संक्रान्तिकाळ से इष्टकाळ तक बीते हुए ३ दिन १३ दण्ड 
oo पछ को पूव कही gs मकर संक्रान्ति की ६० कलारूप गति से 
शुणाकर उसमें ६० का भाग देने से ३ अंश १३ कला ०० विकला 
esq हुई । इनमें बीती हुई धन संक्रान्ति की नवीं राशि जोड़ी गई, 
तब ९ । ३ | १३ । ०० हुए । यही तात्कालिक स्पष्ट सूयं हुआ ।१०३। 
ल्मघटिकासाधनार्थ लग्चभुक्तांशसाधन 
तनोरिष्टांशकात्पूव नवांशा दशसंगुणाः | 
रामाप्ता लूब्धमंशाद्यं तनोवगादिसाधने ॥ १०४ ॥ 
वयः--तनोः इष्टांशकात्‌ प॒च नवांशाः ददासंगुणाः रामाप्ताः लब्धं वर्गा 
दिक्ताधने तनोः अँशाद्ये स्यात्‌ d १०४ ॥ 
भाषा--विवाहादि शुभ काय के लिये जिस बढी शुभ लग्न का जो 
दोषरहित विहित नवांश विचारा गया हो, उससे पूव जितने नवाश उस 
लग्न के हाँ उनकी संख्या को दस से गुणाकर तीन का भाग देवे जो 
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कुछ लव्ध हों वेही उस लग्न के तात्कालिक भुक्त अंश-कला आदि होंगे । 
और वेही उस लग्न के गृह होरा द्रेष्काणादि पूर्वोक्त षडवर्गसाधन में 
काम आते हैं । उदाहरण-यथा मिथुन लग्न का सातवाँ नवांश शुद्ध 
विचारा गया, तो उससे पूर्वं नवांशों की छः संख्या को दस से गुणा 
तो साठ हुए | इनमें तीन का भाग देने से २० । ०० ढब्ध हुए | यही 
मिथुन लग्न के भुक्तांशादि होंगे ॥ १०४ ॥ 


लञ्च ओर सूर्य से इप्रकाल्लाधन 


अर्काज्ञग्नात्‌ सायनाद्धोग्यञ्जुक्ते- 
भांगेनिंध्नात्‌ स्वोदयात्‌ खाग्निभक्तात्‌ । 
भोग्यं भुक्त चान्तरालोदयाळ्यं ` 
| ष्ट्या भक्तं स्वेष्टनाड्यो भवेयुः ।।]०५॥ 

भन्वयः--सायनात्‌ अर्कात्‌ लग्नात भोग्यभुक्तेः भागैः निघ्नात्‌ स्वोदयात्‌ 
«finum भोग्यं भुक्तं (तत्‌) अन्त रालो द॒याञ्यं पट्या भक्तं तदा स्वेष्टनाड्य;भवेयु : 

भापा--अयनांशयुक्त तात्कालिक सूयं के भोग्य अंशों से और 
अयनांश संयुक्त तात्कालिक eu] के भक्त अंशों से गुणे हुए अपने देश 
के मेषादि eui मान में तीस का भाग देने से ळव्ध हुआ सूय का 
भोग्य अर्थात्‌ भोग करने के लिए बाकी और Gur का सुक्त अथात्‌ 
भोग किया हुआ पलात्मक काळ होता है। इन दोनों को सूयं और 
लम के मध्य ळग्नों के पळात्मक प्रमाण को जोड़कर उसमें साठ का भाग 
देने से लब्ध हुए इष्टकालिक दण्ड-पल होते हें । उदाहरण--यथा शाके 
१८१४ माघ कृष्ण दशमी बृहस्पतिवार को २५ दण्ड ६ पछ तात्कालिक 
सूये के ९। ३। १३ । ०० स्पष्ट में अयनांश जोड्ने से ९।२६।३। ०० 
यह सूय का सायन स्पष्ट हुआ | इसके २६ । ३ । ०० अंशाद्‌ को ३० 
अंशों में घटाने पर शेष ३। ५७। oo सूर्य के भोग्य अंशादि हुए । 
मकर राशि में रहने के कारण सूर्य के ३ । ५७ । ०० भोग्य अंशों से 
किसी स्थान को ३०३ पलात्मक मकरोदय प्रमाण को गुणने पर ११९६ | 
५१ । ०० पलादि हुए । इनमें ३० का भाग देने से. ३९ । ५३ deq 
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सायन सूर्य के भोग्य पळादि हुए Gu ही तात्कालिक २।२६।४०।०० 
छम में २२५० अयनांश जोड़ने से २।१९।३०।०० सायन लग्न हुई । 
कक राशि होने के कारण इसके १९।३०।०० भुक्तांशों से उस स्थान की 
पलात्मक ३४३ कर्कोदय प्रमाण को गुणने से ६६८८।३०।०० पलादि 
हुए | इनमें ३० का भाग देने से २२२।५७ लब्ध सायन लग्न के २२२। 
५७ सुक्त पलों को तथा मकर और कक के मध्य को कुम्भ के २५१, 
मीन के २१८, मेष के २१८, वृष के २५१, मिथुन के ३०३ पलात्मक 
प्रमाणो को जोड्ने से १५०४ पळ हुए। इनमें साठ का भाग देने से 
२५ । ४ लव्ध इष्ट दण्ड हुए | यहाँ सूयादि प्रति विक्रलादि छूटने के 
कारण इष्ट में दो पलों का भेद हुआ हे ॥ १०% 

एक स्थान का लझमान | 





LIES EN कक. 
तुला वृश्चि.मकर कुस्म मी. 
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| इष्टकाळ वनाने की विशेष रीति । 
 चेन्नमाककों सायनावेकराशौ तद्विइलेपघ्रोदयः खाभिभक्तः । 
«dg: कालो eqs यदाकांद्राशौ रेषोऽकात्सपड्भं निशायाम्‌ 
अन्वयः-_चेत्‌ सायनौ लझाकों एकराशौ ( dar) तद्विइलेपप्नोदयः खाझि- 
. भक्तः QE: कालः ( स्यात्‌ ), यदा लझं अर्कात्‌ ऊनं ( तदा ) रात्रेः शेपः स्यात्‌ 
तथा निशायां सषड भाव भर्कात्‌-॥१०६॥ 

भाषा--यदि अयनांशयुक्त eu और अयनांशयुक्त सूरये दोनों एक 
-ही राशि में हों तो दोनों के आपस में. घटने पर शोष से गुणे हुए अपने 
-देश के उद्य में -तीस का भाग देने से जो weq हों, वह सूर्योदय से 
लेकर इष्टकाळ होता है। यदि सायन eu तथा सूय ये दोनों एक ही 
राशि में स्थित हों और सूयं के अंशों से लम के अंश कम हों तो उन 
कम अंशों से गुणे हुए अपने देश के उदय में तीस का भाग देने से 
. जो ळंच्ध हो, वह सुर्योदय से पूवं रात्रि का बाकी काळ होता है । इसको 
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साठ में घटाने से शेष wd दिन के सूर्योदय से लेकर इष्टकाळ होता है । 
रात्रि में सय की राशि में छः जोड़कर उक्त रीति करने पर इष्टकाळ 
"स्पष्ट होता है एक राशि में स्थित सय से अधिक लग्न का उदाहरण- 
यथा ९।२५।६।३६ इस लग्न में ९ | १६ । ५९। २६ सय को घटाया तो 
'०।८।५।१० शेष रहे | इन शेष अंशो को लग्न तथा सय में मकर राशि 
में रहने के कारण मकर की ३०३ उद्य से गुण दिया, तो २४६०।११ 
३० हुए | इनमें तीस का भाग दिया तो ८२ । २२ । १ पलादि esq 
gu । सूर्योदय से लेकर यही इष्टकाल हुआ । कम लग्न का उदाहरण- 
यथा ९। २६ । ५० | ४० सूर्य में ९।२२।३५।३६ छग्न को घटाया तो 
०।४।५।४ शेष रहे | इनको मकर के स्वदेशी ३०३ उद्य से गुण दिया 
तो १२३५।३५।१२ हुए । इनमें तीस का भाग दिया तो ४१।१५१० 
'पछादि esq हुए । सूर्योदय से पूव इतना रात्रिशेष हुआ । इसको 
साठ में घटाया तो ५९। १८। ४४ । ५० दण्डादि शेष रहे। 
यही इष्टकाळ हुआ । रात्रि में इष्टकाळ का उदाहरण तो पूर्वे श्‍लोक में 
कहे हुए उदाहरण के सायन सूय में छः राशि जोड़ कर उक्त क्रिया 
-करने से ही हो जायगा, इसलिए यहां नहीं कहां गया है ॥ १०६ ॥ 
शुभ कार्यों में अवश्य त्यागने योग्य दोष 
उत्पातान्सहपातदग्धतिथिभिदुष्टांथ योगांस्तथा 
“चन्द्रेज्योशनसामथास्तमयनँ तिथ्याः क्षयद्धी तथा। 
गण्डान्तं च सविष्टिसंक्रमदिन तन्वंदापास्तं तथा 
तन्वंशेशविधून थाष्ठरिपुगान्पापस्य वगौस्तथा ॥ १०७॥ 
सेन्दुकरखगोदयांशब्चुदयास्ताशुदध चण्डायुधान्‌ 
wr दशयोगयोगसहितं जामित्रलत्ताव्यधम्‌ । 
वाणोपग्रहपापकत्तरि तथा तिथ्यत्ञयोगो त्थितं 
दृष्ठं योगमथाधयामङ्ुछिकाद्यान्वारदोषानपि ॥ १०८ ॥ 
क्रराक्रान्तविमुक्तमं ग्रहणभ यत्क्रगन्तव्यभ 
त्रेधोत्पातहतं च केतुहतभं सन्ध्योदितं भं तथा । 
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तद्वच्च ग्रहभिन्नयुद्धगतभं सर्वानिमान्स॑त्यजे- 
दुद्वाहे शुभकमंसु ग्रहक्ृतान्‌ vy €T दोषानपि ॥ १०९ ॥ 


-- अन्वयः--पातदग्धतिथिभिः सह उत्पातान्‌ , तथा दुष्टान्‌ योगान्‌ अथ चन्द्रः 
ज्योशनसां अरतमयनं तथा तिक्ष्याः क्षयी, च सविष्टिसंक्रमदिनं, गण्डान्तं, 
तथा तन्वंदापास्तं , अथ तन्वंरोशविध्रन्‌ , तथा अष्टरिपुगान्‌ पापस्य वर्गान्‌ सेन्दु- 
क्रजगोदयांदां, उद्यास्तञुद्धिचण्डायुधान्‌ , दुशयोगयोगसहितं T जामित्र- 
लत्ताव्यधम्‌, तथा बाणोपग्रहपापकत रि, तिथ्य॒क्षयोगोत्थितं दुष्टं योगं अथ SDu- 
यामकुलिकाान्‌ चारदोपान्‌ अपि ( dur) क्रराक्रान्तत्रिस्ुक्तभं, अहणभं , तथा 
यत्‌ क्ररगन्तव्यभ, त्रेघोत्पातहतं च पुनः कंतुहतभं तथा सन्ध्योदितं भं च (पुनः) 
तद्वत्‌ ग्रहभिन्नयुद्धगतभं, अहकृतान्‌ खञ्ञस्य दोपान्‌ अपि इमान्‌ सर्वान्‌ उद्वाहे 
शुभकमंसु सन्त्यजेत्‌ ॥ १०७-१०९ ॥ 


भाषा--दिग्दाह, प्रसिद्ध वृक्ष या मकान आदि का अकस्मात्‌ 
गिरना, पानी का वरसना, उल्कापात, बड़ी आँधी का आना, बिजली 
का गिरना, बिना मेघ का गरजना, भूकम्प आना, चन्द्र-सू्य सें मण्डल 
होना, सियारी का चिह्लाना, और भी ग्रामसम्बन्धी उत्पात तथा क्रान्ति- 
साम्य, दग्धतिथि, व्यतीपात, वैधृति इत्यादि ठुष्टयोग, चन्द्र, शुक्र, वृह- 
स्पति का अस्त, दक्षिणायन, तिथि की हानि वृद्धि, नक्षत्र, तिथि, लग्न: 
के गण्डान्त, भद्रा, संक्रान्ति दिन, लग्न और नवांश के स्वामी का 
अस्त, लग्न से आठवें वा छठें स्थान में स्थित लग्न वा नवांश का स्वामी, 
लग्न में पापम्रहों के गृह, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांदा, fürs. 
चन्द्रमा वा क्ररम्रह से युक्त ठग्न चा नवांश, ळग्नशुद्धि, सातव स्थान. 
की झाद्धि, पात और खाजूर दोष, दशयोगों के सहित जामित्र वा छत्ता- 
दोष, वेधदोष, वाणदोष, उपप्रहदोष, पापकत्तरिदोष तथा तिथि-नक्षत्र से 
तिथि-वार से, नक्षत्र-वार से, वा तिथि-नक्षत्र-चार से उत्पन्न डुष्टयोग,. 
'अद्ध॑याम, कुलिकादि वारदोष, क्ररप्रह का भोग किया नक्षत्र, जिसमें 
क्ररम्रह आनेवाला हो या सूय-चन्द्रप्रहण हुआ हा वह नक्षत्र, जिसम 
पूर्वोक्त उत्पात हुए हों या केतु का उदय हुआ हो वह नक्षत्र, सूर्य क 
अस्तकाळ में प्रारम्भ होनेवाळा, अर्थात्‌ सूर्य के नक्षत्र से चौदहवॉ नक्षत्र: 


वधूप्रवेशप्रकरणम्‌ । १६७ 
जिपमें प्रहों का युद्ध हुआ हो वह नक्षत्र और लग्न के दोष, इन सबका 
विवाहादि सम्पूर्ण शुभ कार्यों में त्याग करे ॥ १०७-१०९ ॥ 


कन्यादि के तेल आदि लगाने की संख्या 


मेपादिराशिजवधूवरयोबटोश्र 
तेलादिलापनविधो कथितात्र संख्या | 
शेला दिशाः शरदिगक्षनगाद्रिवाण- — | 
बाणाक्षबाणगिरयो विबुधैस्तु केश्चित्‌ ॥ 2o Ii 
अन्वयः--अत्र सेषादिराशिजवध्चवरयोः वटोः ( बालकस्य ) च तैलादिला- 
पनविधो केश्चित्‌ fau: ( क्रमेण ) शेलाः दिशः शरदिगक्षनगाद्रिबाणबाणाक्ष - 
बाणगिरय: ( इति ) संख्याः कथिताः ॥ ११० ॥ 
भाषा--मेषादि राशियों में उत्पन्न कन्या, वर और जिसका यज्ञो- 
पवीत होनेवाला हो उसके तेल-उबटन आदि लगाने में कुछ. पण्डितों ने 
७।१०।५।१०।५।७। ७!५।५।०५।०५।७ यह संख्या कही है, अर्थात्‌ मेष 
राशिवालों को विवाह और यज्ञोपवीत के दिन से पूव सात दिन, वृष 
राशिवालों को दस दिन, मिथुन राशिवालों को पाँच दिन, कक राशि- 
वालों को दस दिन, सिंह राशिवालों को पाँच दिन, कन्या राझिवालों 
को सात दिन, तुळाराशिवालों को सात दिन, वृश्चिक राशिवालों को पाँच 
दिन, धन राशिवालों को पाँच दिन, मकर राशिवालों को पाँच दिन, 
कुम्भ राशिवालो को पाँच दिन, मीन राशिवालों को धात दिन तेल और 
उबटन लगाना चाहिए ॥ ११० ॥ | | 
इति सुहूतचिन्तामणो विवाहप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 





वधूप्रवेशप्रकरणम्‌ । 


समाद्रिपश्वाडूदिने विवाहाद्रधूप्रवेशोऽष्टिदिनान्तराले | 
शभः परस्ताद्विपमाब्दमासदिने5क्षव्षात्परतो यथेष्ठम्‌ ॥१॥। 
अन्वय;---विवाह्वात्‌ . ( विवाहदिवसात्‌.) अछिदिनान्तराले ( घोडशदिन- 


१६८ मुहुत्त चिन्तामणिः: 


मध्ये ) समाद्रिपञ्चाङ्कदिने ( समदिवससक्षपंचमनवम दिने ) suas: शुभ 
परस्तात्‌ (,पोडशदिवसानन्तरं ) विपमाव्दमासदिने ( चिपमवप विपममासे 
विषमदिने ar) "कायः? qp अक्षवर्षात्‌ ( पंचवर्षात्‌ ) परतः यथेष्टम्‌ ( स्वेच्छा- 
नुसारतो ज्ञेयम्‌ )॥ १ ॥ 

भाषा--विवाह के दिनसे सोलह १६ दिनके भीतर नव सात पांच 
दिनमें वधूप्रचेश शुभ है। यदि किसी कारण से सोलह दिनके भीतर वधू- 
प्रवेश न हो तो विषम वर्ष, विषम मास और विपम दिनमें वधू प्रवेद 
करना चाहिये । पांच वर्षके वाद्‌ निज इच्छा से वधूप्रवेश करे | विषम 
वषेका नियम नहीं है ॥ १ ॥ % 


mp sai mae 


वधूप्रवेश मै नक्षत्रशुद्धि । 


ध्रव क्तिभृदुश्रोत्रवसुमूलमघानिले । 
वधूमवेशः सन्नेष्टो रिक्ताराक बुधे परः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--धरवक्षिप्रम्टदु श्रोत्रवसुमूलमघानिले ( उत्तरात्रयोहिणीअश्चिनीपुष्य- 
हस्तभभिजित्‌चित्राचुराधारेवतीम्ृगदिरश्रनणधघनिष्ठामूळमवास्वाती एषु नक्षत्रेषु ) 
वध प्रवेशः सत्‌ 'स्यात्‌’ । रिक्ताराकं gu च । (रिक्तातिथिछु मंगलवासरे रवो 
च ) परैः ( आचार्य; ) 'वध्च-प्रवेराः' नेष्टः ( न शस्तः ) ॥ २॥ 
भाषा--ध्रवसज्ञक ( तीनों उत्तरा रोहिणी ) क्षिप्रसंज्ञक ( अश्विनी 
पुष्य हस्त ) मृढुसंज्ञक (चित्रा अनुराधा रेवती मृगशिरा ) और श्रवण 
धनिष्ठा मूळ मघा स्वाती नक्षत्र में वधू प्रवेश करना शुभ है । रिक्ता 
( ४-९-१४) तिथि बुध मंगळ और रविवार में वधूप्रवेश अशुभ है ॥ 


सव मासों में वधूप्रवेश से mere । 
ज्येष्ठे पतिज्येष्ठमथाधिक्रे पतिं 
इन्त्यादिमे भतग्हे वधूः शुचो । 
इवश्रं सहस्ये इवसुरं क्षये तनु 
तातं मधो तातग्रहे विवाहतः d ३ di 


.अन्वयः--विवाहतः ( विवाहानन्तरं ) भादिमे sg भतृ गृहे (fen qu. 
पतिझ्येष्ठं ( पत्युञ्ये्ं भ्रातरं हन्यात्‌। भथ भधिके (.अधिकमासे ) “स्थिता' 


वधूप्रवेशप्रकरणम्‌ | १६९ 


~ ७ "e d ५. Ld aat SiS) TAT OT AVY 


aw: पति ( स्वामिनं ) हन्यात्‌ । शुचो ( आपाढे ) इवश्र ( भतृजननीं ) सहस्ये 
पॉषे इवशुरं-( पत्युः पितरं ) 'हन्यात्‌? । क्षये ( क्षयमासे ) तनुं ( स्वीयशरीर- 
मेव ) 'हन्ति’ मधो ( चेत्रे ) तातग्रृहे ( पितृगुहे स्थिता वध्रः तातं. हन्ति) ॥३॥ 

भाषा--ज्येष्ठ मास में पति फे घर आने वाळी वधू ज्येष्ठ का नाश 
करती है, अधिक मास ( मलमास ) से पति का और आषाढ में सासु 
का, पोप में gag का और क्षमयास में निज शरीर ही का नाश करती 
है । यदि विवाह हो जाने के पीछे वधू चैत्र मास में निज पिता ही के 
घर रद्द जावे तो पिताही का नाश करती हवै ॥ ३ ॥ 


इति चश्नूप्रवेशप्रकरणं समाशतम्‌ ॥ ७ dI 


अथ द्विरागमनप्रकरणम्‌ । 
द्विरागमन ( गवने ) का मुहते | 
चरेदथोजहायने घटालिमेपगे रवो 
रवीञ्यशुद्धियोगतः शुभग्रहस्य वासरे । 
नयुग्ममीनकन्यकातुलाह पे esr 
द्विरागमं लघुप्रवे sud मृदूडुभिः ॥ ) ॥ 
अन्वयः--अथ ( वध्रूप्रवेशप्रकरणकथनानन्तरम्‌ ) ओजह।यने ( विपमाब्दे ) 
रवौ ( gu) घटालिमेपगे सति' रवीब्यशुद्धियोगतः शुभग्नहस्प्र वासरे qu 
मीनक्न्यकातलादपे विलग्नके “सति' खघुम्रुवे चरे sud मृद्दडुभि ug भेषु 
द्विरागमं चरेत्‌ ( कुर्यात्‌) ॥ ५ ॥ 
भापा--विषम ( १।३।५। ७) वर्षों में, कुम्भ वृश्चिक मेष 
राशि के सूर्या में, वृहस्पति शुद्ध हो तो बुध बृहस्पति शुक्र चन्द्रवार में, 
मिथुन मीन कन्या तुला वृष ends, ळघुसंज्ञक ( अश्विनी पुष्य हस्त ) 
भ्रव ( तीनों उत्तरा रोहिणी ) चर ( श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पुनवसु 
स्वाती ) मूळ wg अर्थात्‌ मगशिरा . रेवती चित्रा अनुराधा, नक्षत्रों में 
ट्विरागमन- शुभ है ॥ १ ॥ 





१७० सुहृत्तचिन्तामणि:--- 
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संसुख शुक्रदोपचिचार । 
देत्येजेह्मभिय्ुखदक्षिणेयदिस्या द्गच्छेयुन हिशिशु गर्भिणानवोढाः di 


बालश्चेदुत्रजति विपद्यते नवोढा चेद्वंध्या भवति च गर्भिणील्वगर्भा।।२॥ 


अन्वयः यदि दैत्येज्यः ( शुक्रः ) अभिमुखे दक्षिणे स्यात्‌ “तदा? frm 
गर्भिणीनवोढाः ( बालकगभिणीख्ीनचपरिणीता वा) नहि - गच्छेयुः । 
बालश्चेदुत्रजति ( गच्छति ) “तदा? विपद्यते ( त्रियते ) । नवोढा ( नवपरिणीता 
aH ) चेद्‌ 'त्रजति? तदा वन्ध्या "af । गर्भिणी Smp “तदा? अगभां 
'भवति' ( तस्या गभेस्रावो जायेत ) ॥ २॥ 

भाषा--द्विरागमन में यदि शुक्र सन्मुख अथवा दाहिने हो तो 
बाळक, गर्भिणी और नवीन व्याही ज्जी को पति के गृह न जाना चाहिये। 
क्योंकि बाळक की मृत्यु, गर्भिणी का गर्भेनाश और नवोढा वन्ध्या हो 
जाती है ॥ २ ॥ 


शुकदोष का परिहार । 
- - - e - 
नगरप्रवेशविषयाद्युपद्रवे करपीडन विज्युधतीथयात्रयोः। 
चृपपोडने नववधूमवेशने प्रतिभागेवो भवति दोपकुन्नहि ॥३॥ 


अन्वयः--नगरप्रवेशचिषयाद्युपद्रवे ( नगरश्रवेरो देशेकथंचिदुपद्रवेचा जातेः 


सति ) करपीडने ( विवाहे) विद्वुधतीथयात्रयोः ( देवदशनतीथयात्रायां वा ) 

नुपपीडने ( राज्ञि दुःखिते सति) नववध्नूप्रवेशने fene: ( सम्मुखझुक्रः ) 
नहि दोपकृत्‌ भवति’ ॥ ३ ॥ 

भाषा--नगरप्रवेश, ग्रामके उपद्रव, विवाह के निमित्त यात्रा, देवता 


तीथकी यात्रा, राजा से पीड़ा होने पर अन्य देश को यात्रा और नवीन; 


बधूप्रवेश में सन्मुख शुक्र का दोष नहीं होता ॥ ३ ॥ 

तथा द्वितीय परिहार । 
पिञ्ये ग्रृहे चेत्‌ कुचपुष्पसंभवः स्रीणां न दोपः प्रतिशुक्रसंभवः | 
भग्वंगिरोवत्सवदिष्ठकश्यपात्रीणां भरद्वाजमुनेः कुले तथा ii 


रन्वयः-- पिञ्ये गृहे चेत्‌ ( पितुगृहे यदि ) कुचपुषपसंभवः ( स्त्रीणां कुचस्य 
रजोद्शंने वा जाते सति ) प्रतिशुक्रसम्भवः ( सम्सुखशुक्रदोपः ) नास्ति d 


ATT AY 4 


अरन्याधानप्रकरणम्‌ | १५१ 


*्रग्वक्रिरोवत्सवशिष्ठकडय्रपात्रीणां ( एतेपां ऋषीणां ) gd कुले wi 
दोषो नास्ति ॥ 9 ॥ 


भाषा--यदि पिताके ग्रह स्त्री के कुच निकल आयें और रजोदर्शन 
हा जाय ता सन्मुख शुक्रका दोष नहीं होता । GHI, अंगिरा, वत्स 
वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि ओर भरद्वाज इन ऋषियों के कुलकी स्त्रियों कोः 
शुक्र सम्मुख का दोष नहीं है॥ ४ ॥ 
इति द्विर।गमनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥। 


uf n utm tmu mn artum. A 
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अजथ उञज्न्याधानप्रकरणस्‌ d 
अभिहोत्रसुहत्ते । 
स्यादग्निहोत्रविधिरुत्तरगे दिनेशे 
मिश्रश्रवांत्यशशिशुक्रसुरेज्यधिष्ण्ये । 
रिक्तासु नो शशिकुजेज्यभूगो न नीचे 
नास्तंगतेन विजिते न च इझत्रुगेहे ॥१॥ 
अन्वयः दिनेशे ( aH) उत्तरगे ( उत्तरायणे सति ) मिश्रश्रुवान्त्यशशि-- 
श्‌क्रसुरेञ्यधिष्णये ( ug दिनेषु नक्षत्रेषु च ) नो रिक्तासु, न शशिकुजेज्यभ्दगों 
( चन्द्रभौमगुरुछुक्र ) नीचे ( नीचस्थानगते ) न अस्तंगते, न विजिते, च शत्रु-: 
गेहे “गते सति? अझिद्दोत्रविधिः स्यात्‌ ॥ १॥ 
भापा--उत्तरायण सूय, कृत्तिका बिशाखा तीनों उत्तरा रोहिणी 
रेवती मृगशिरा ज्येष्ठा नक्षत्रों में और रिक्ता ( ४।९।१४ ) य तिथियां न: 
हों, चन्द्रमा मंगळ वृहस्पति और शुक्र इन चारों ग्रहों में कोई प्रह नीच: 
का न हो, अस्त इन्रुक्षेत्री और भ्रहयुद्ध में हारा हुआ नक्षत्र न हो तोः 
अग्न्याधान प्रारम्भ करना शुभ है ॥ १ ॥ 
अग्न्याधान में euge । 


नो कर्कनक्रझषङुंभनवांशळग्ने 
नोच्चे तनो रविशशीज्यकुजे त्रिकोणे । 


१७२ मुहूत्तेचिन्तामणिः--- 





केंद्रश्षषड्भवनगे च परस्तरिलाभे 
पट्खस्थितेनिधनशुद्धियुते बिलग्ने ॥ २ ॥ 
अन्वयः--नो ककनक्रझपकुम्भनवांशलझे नो अव्जे (चन्द्र) तनो ( लग्ने ) 
` सति' नो रविशशीज्यकुजे द्रिकोणे rd सति’ अथवा केन्द्रक्षपडपडभवनगेपु 
( प्रथमचतुर्थसप्तमदरामपष्टतृतीयेकाददस्थानेपु ) परेः शनिराहुकेतुशुक्रबुधै 
( त्रिलामषट्संस्थिते; ) निधनज्जुद्धियुते (.भट्टमे द्यून्ये सति ) अग्निहोत्रविधि 
शुभ” स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा--कक मकर सीन कुम्भ इनमें से कोई लग्न वा इनका नव- 
-मांशा न हो और चन्द्रमा लग्न में स्थित हो तो अग्न्याधान कर्म करना 
चाहिये। रवि और चन्द्रमा ९। ५ हो अथवा १। ४। ७ । १०। ६। 
में होवे, शनि राहु केतु शुक्र बुध तीसरे ग्यारहवें छठें दसवें स्थानमें 
स्थित हों और अष्टम स्थान प्रहशून्य हो तो अग्न्याधान कम शुभ होता है ॥ 
यज्ञमे ळग्नशुद्धि । 
चापे जीवे तनुस्थे वा मेषे भोमेम्वर द्यने । 

पटत्र्याय बा रवो वा स्याज्जाताग्नियंजति धवम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--जीवे (बृहस्पतो ) चापे धनराशो) वा भोमे तनुस्थे मेपे अम्बरे युने 
"सति? अब्जे ( चन्द्रे ) पटञ्याये वा रथो पद्ञ्याये जाताझिः शु वम्‌ जयति ial 
भाषा--ळग्न में धन राशिका वृहस्पति ओर मेषराशि का मंगळ 
"स्थित हो, छठें आठवें vang स्थान में चन्द्रमा तथा मंगळ हो तो ऐसे 

-ळग्न में अग्निहोत्र का प्रारम्भ करना शुभ होता है ॥ ३ |i 

| इति. भग्न्याधानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ९॥ 





अथ राञ्याभिषेकप्रकरणम्‌। 


राज्याभिषेक में कालशुद्धि । 


राज्याभिषेकः शुभ उत्तरायणे गुविन्दुश्क्ररुदितेवलान्वितः 
-भौमाकलग्नेशादरेशजन्मपैनो चैत्ररिक्तारनिशामलिम्लचे ॥ 1 ॥ 


Se er a ume as >. ao P 


राज्याभिषेकप्रकरणम्‌। १७३ 


. अन्वयः--उत्तरायणे गुरविन्दरछुक्रः ( ब्रृहस्पतिचन्द्रभागवेः, भौमाकलप्ने- 
राद्रोशजन्मपैः- बलान्वितैः सबलः ) नो चेत्ररिक्तारमलिम्छचे ( चैत्रमासरिक्ता- 
तिथिभोमवासरभधिकमासेपु ) राजाभिषेकः शुभः "स्यात्‌? ॥ १ ॥ 

भाषा--उत्तरायण सूर्य में बृहस्पति चन्द्रमा और शुक्र उदित हो 
और मंगल सूर्ये लग्नेश दशमेश जन्मळग्नेश बळयुक्त उच्च अथवा 
निज स्थान में स्थित हो तो चेत्रमास रिक्ता तिथि मंगलवार रात्रि और 
अधिकमास को छोड़कर अन्य तिथि वार और मासों में राज्याभिषेक 
शुभ होता है ॥ १ ॥ 

नक्षत्र और ळग्नशुद्धि। . 

शाक्रश्रचःक्षिप्रमृदुध्रवोडभिः शीर्षोदयं वोपचये शुभे तनो 
पापेस्त्रिषष्ठायगतेः शुभग्रहः कद्रत्रिकोणायधनत्रिसंस्थितेः ॥ २ ॥ 

अन्वयः--शाक्रश्रवःक्षिप्रस्रदुध्रचोडुभिः ( अ्येष्ठाश्रवणअइितिनीपुष्यहस्ताभिः 
जितचित्राम्गदिरःरेवतीभनुराधारो हिणीउत्तरात्रयेषु ) शीपोंदये वा उपचये शुभे 
तनो पापैः ( त्रिपष्ठायगतेः) शुभमरहः केन्द्रत्रिकोणायघनन्रिसंस्थैः “सन्निः 
राजाभिषेकः शुभो भवति ॥ २॥। 

भाषा--अयेष्ठा श्रवण अश्विनी पुष्य हस्त चित्रा unfer रेवती 
अनुराधा रोहिणी आर तीनों उत्तरा नक्षत्रों में राज्याभिषेक शुभ होता है । 
मिथुन सिंह कन्या तुळा बृश्चिक कुम्भ ये लग्न हाँ और जन्मलग्न तथा 
जन्मराशि से तीसरे छठें ग्यारइवें कोई लग्न होवे और शुभग्रह लग्न में 
होवे अथवा झुभप्रह की दृष्टि हो तो राज्याभिषेक शुभ होता है। पापग्रह तीसरे 
छठे म्यारहवें स्थानमें हों और शुभग्रह ६।८।१२। स्थानको छोड़कर 
अन्यत्र स्थित हो तो राज्याभिषेक शुभ होता है॥ २॥ 

स्थानचिशेष से ग्रहो का फळ । 

पापेस्तनौ रुङनिधने मृतिः सुते पुत्रातिरथंव्ययगेदरिद्रता । | 
स्यात्खेऽलसो भ्रष्टपदो यनांबुगेः सव spa: शुभग्रहैः॥२॥ 

अन्वयः--पापैः ( पापम्रहेः ) तनौ (लग्ने सति ) रुक्‌ ( रोगः ) ध्यात्‌? v 
- निधने ( अष्टमस्थे सति ) शतिः ( मरणं ) vm । सुते ( danti ) पुत्रातिः 
( पुत्रपीड़ा ) “स्यात्‌? । अर्थब्ययगैः . ( द्वितीयद्वादशस्थेः ) दरिद्रता 'स्यात' । 


$७8 मुहत्तेचिन्तामणि:--- 





खे ( qu) 'पापग्रहै? अळसः, दुनाम्बुगेः ( सप्तमचतुर्थस्थानस्थितेः पापैः ) 


अष्टपदः ( ऐस्वर्यरद्ितः ) 'स्यात' । spas: केन्द्रगतैः सर्व spi ( कल्याणा- 
त्मकं ) भवति' ॥ ३ ॥ 
भाषा--पापग्रह लग्न में हो तो राजा की मृत्यु, आठवें स्थान में हो 
-तो मृत्यु, पाँचवें स्थान में हो तो पुत्रपीड़ा, दूसरे और बारहवें स्थान में 
७० ON र — ०० 9€ ~ c ES EM क, 
-हो तो दरिद्रता, दसवें स्थानमें हो तो उद्योगरहित और सातवें, चौथे 
स्थानमें हो तो ऐश्वय भ्रष्ट हो जाता है। यदि झुभमह केन्द्र में हों तो सत्र 
दोष झुभ हो जाते हैं ॥ ३॥ 
स्थिरसंपत्तियोग । 
“ ७ ~ ~ ७, - | 
गुरुलंग्नकोणे कुजो5रा सितः खे स राजा सदा मोदते राजलक्ष्म्या । 
9^ ^ सूः Se o १ - ०५ द्ध Ce 
drm सोरिसूयो खबवंध्वोगुरुद्धरित्रीस्थिरास्यान्दपस्य ti 
अन्वयः--गुरुः रग्नकोणे ( लग्ने पंचमनवमस्थाने वा ) कुजः अरो (पष्ट - 
स्थाने ) सितः ( शुक्रः ) खे दशमस्थाने “स्याच्चेत्तदा? राजा राजलक्ष्म्या मोदते | 
सौरिलूयों ( रविशनी ) तृतीयायगौ ( तृतीयैकादशस्थौ ) गुरुः खबन्ध्बोः दशम- 
चतुथं वा ) “स्याच्चेत्‌ तदा? नृपस्य धरित्री स्थिरा स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
भापा--ळग्न, नवें और पाँचवें स्थान में ओर वृहस्पति तथा 
मंगळ छठें स्थान में हो तो राज्याभिषेक राजलक्ष्मी को बढ़ाता है । शनिश्चर 
“तीसरे, सूये ग्यारहवें, दसवें और वृहस्पति चौथे स्थान में हो तो ऐसे 
-योग में राज्याभिषेक राजाकी प्रश्वी सदैव स्थिर रखता है ॥ ४ ॥ 
दशमं राउ्य़ाभिपेकप्रकरणं समाप्तम्‌ ।। १०॥। 





जथ यात्राधकरणस्म्‌ d 

यात्रा सुहुते बनाने का क्रम । 
-यात्रायां प्रविदितजन्मनां नपाणां दातव्यं दिवसमबुद्धजन्मनां च। 
`प्झनाद्येरुद्यनिमित्तमूळभूतैविंज्ञाते ह्यशुभेशुभे बुधः प्रद्यात्‌ ॥१॥ 


अन्वयः-- प्रविदितजन्मनां ( ज्ञातजन्मकालीनग्रहाणां ) नृपाणां, sua. 
` जन्मनां ( अज्ञातजन्मंकालीनम्रहाणां uU) च उदयनिंमित्तमूलभूते३ प्रशना- 


यात्राप्रकरणम्‌ । १७५ 
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द्यः अशुभझुमे विज्ञाते 'सति’ gu दिवसं ( यात्रा सुहूत ) प्रदद्यात्‌ ॥ १ ॥ 

भाषा--जन्मकाळ ग्रह जान और उनका शुभ दिन तथा बलाबल देख- 
कर, और यदि जन्मकाळ का ग्रह न जाने तो प्रश्‍नळग्न से झुभाशुभ 
जानकर यात्रा का मुहूत्त बताना चाहिये ॥ १ ॥ 


प्रदनट ग्नविचार | 


जननराशितनू यदि लग्नगे तदधिपौ यदि वा तत एवं वा। 
त्रिरिपुखायग्रहं यदि वोदयो विजय एवं भवेद्वसुधापते! ॥ २ ॥ 
भन्वयः--यदि जननराशितन्न लग्नगे ( जन्मराशिजन्मलग्नो लग्नगो स्या- 
ताम्‌ ) यदि चा तदधिपौ ( तत्स्वामिनो ) 'लग्नगौ स्याताम्‌? अथवा तत एव 
(जन्मलग्नजन्मराशिभ्यामेव ) त्रिरिपुखायग्रृहं ( तृतीय पष्ठदशमैक्रादश ) उदयः 
“स्यात्‌ तदा यात्रायां? वसुधाधिपतेः ( राज्ञः ) विजय एव भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा--जन्मळग्न और जन्मराझि यदि प्रश्‍नळग्न में हो और 
जन्मरारि तथा जन्मळग्न का पति प्रइनळग्न में हो तथा तीसरा, Sel, 
wu, ग्यारहवां स्थान लग्न में हो तो यात्रा में राजा की जय कहे ॥२॥ 


अन्य प्ररनळग्नफळ । 


रिपुजन्मलग्नभमथाधिपौ तयोस्त एव वोपचयसद्य चेद्भवेत्‌ | 
हिबुके द्यनेञ्थ शुभवगेकस्तनो यदि मस्तकोदयग्रहं जयः ॥ ३॥ 
अन्तरयः--'प्ररनळग्नात्‌? रिपुजन्मळग्नभं तद्घिपो (तत्स्वामिनो) वा हिबुके 
९ चतुथे ) ने ( सप्तमे ) स्याताम्‌ तदा राज्ञः ( नुपतेः ) विजय एव "स्यात्‌ 
तत एव ( रिपुरZग्नराशिभ्यामेच ) उपचयसझ ( तृतीयपष्ठद्शमैकादशस्थानम ) 
चेद भवेत्‌ “तदापि विजय एव स्यात्‌” । 'प्रहनळग्नात्‌’ हिबुके ( चतुथ ) यने 
( सप्तमे ) "चेत्‌? अथवा तनो ( लग्ने ) शुभवगकः ( सद॒म्रहाणां पडवरगेकः स्या- ` 
त्तदापि ) जय एव । यदि मस्तकोद्यं गृहं तदापि जय एव "स्यात्‌ ॥ ३॥ 

. आाषा--यदि शत्र का जन्मलग्न जन्मराशि और जन्मराशिका 
स्वामी प्रश्‍नळग्न से चौथे वा सातवें स्थान में हो तो राजा की जय 
हों । शत्रुके जन्मळग्न से जन्मराशि तीसरे uS दशवें ग्यारहवें और 
dS से चौथे सातवें हो तो जय हो । यदि प्रश्‍नळग्न से शुभग्रहों 








१७६ मुहत्तेचिन्तामणि 
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काः षड्वंग हो अथवा शीर्षोद्य राशि प्रइन में हो तो भी राजा की जय 

होती & ॥ ३ ॥ 
CN पुनः प्रइनळ ग्न का फळ । 

यदि पृच्छितनौ वसुधा रुचिरा शुभवस्तु यदि श्रृतिदशनगम्‌ | 

यदि पृच्छति चादरतश्च शुभग्रहदृछयुत चरलग्नमपि ॥ ४ ॥ 


अन्वयः यदि एच्छितनो ( प्रश्‍नल्ग्ने ) वसुधा ( भूमिः ) रुचिरा em 
यदि वा किंचित्‌? झुभवस्तु ददानगं (द्वश्पिर्थ) यायात्‌ यदि वा भादरतः एच्छति 
अथवा झुमद्रृ्ट्युत चरलग्नं अपि "भवेत्‌ तदा’ वसुघाधिपतेः जय एव स्य्रात्‌ dit 
भाषा--प्रश्न लग्न में सुन्दर भूमि हो, शुभ वस्तु दीखती हो, राजा 
आद्र से पूछे अथवा चर लग्न और शुभग्रह की दृष्टि होय तो राजा 
की अवश्य जय होती दै ॥ ४ ॥ 
अशझुभफळप्रद्‌ cue i 
विधुकुजयुतल्ग्ने सोरि5दृष्ठथ चन्द्र 
मृतिभमदनसंस्थे लग्नगे भास्करेपि | 
हिबुकनिधनहोरा द्यनगे वापि पापे | 
सपदि भवति भगः प्रश्नकतुस्तदानीम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--विधुकुञयुतलग्ने ( चन्द्रभोमसमन्विते लग्ने ) सोरिद्वट्ट अध 
चन्द्रे ग्रतिभमदनसंस्थै ( अष्टमसप्तमस्थानस्थिते ), भास्करे ( qu ) लगे, 
अपि चा पापे ( पापग्रहे ) हिबुकनिधनहोराद्यूनगे ( चतुर्थाष्टमस्थानस्थिते ) 
“सति? तदानीं प्रश्नकतुः ( ser) सपदि ( स्वरितं ) भङ्गो भवति ॥५॥ 
भाषा--चन्द्र मंगळ युक्त लग्न हो, शनैश्वर की दृष्टि हो, चन्द्रमा 
sz सातवें हो, रवि लग्न में हो और चन्द्रमा सूर्य वा पापम्रह चौथे तथा 
आठवें स्थान में स्थित हों तो प्रश्न करने वाळे राजा का पराजय हो ॥५॥ 
प्रश्न लग्न से दिशाज्ञान । 


त्रिकोणे कुजात्सौ रिशुक्रज्ञजीवो यदैकोऽपिवा नो गमोकाच्छशी वा । 


बलीयाँस्तु मध्ये तयोर्यो ग्रहः स्यात्‌ स्वकीयां दिशं प्रस्युतासौ नयेच्च 
-कुजात्‌. ( भोमात्‌ सकाशात्‌) सोरिझ्ुक्रशजीवा ( «fupe 


a 


यात्राप्रकरणम्‌। ` १७७ 





बुधगुरवः, त्रिकोणे ( नवमे पंचमे स्थाने ) “भथवा” यदा एकोऽपि ( शनिशुक्र- 
बुधगुरुषु मध्ये कोऽपि, त्रिकोणे “स्यात्‌ तदा’ गमः ( गमनं ) न “भवति’ वा 
अर्कात्‌ शशी त्रिकोणे "स्यात्‌ तदाऽपि’ गमनं न “भवतिः तयोः मध्ये यो 
zz: बलीयान्‌ “स्यात्‌, भसौ स्वकीयां दिशं प्रत्युत ( विपरीतक्रमेण ) नयेत्‌ 
( प्राप्नुयात्‌ ) ॥ ६ ॥ 
भाषा--मंगलसे नवें पाँचवें शनि शुक्र युध वृहस्पति हां या इन 
हों में से कोई ग्रह त्रिकोण में हो तो उस दिशा को गमन न करे 
और सूये से चन्द्रमा त्रिकोण में हो तो भी विचारित दिशा में गमन नहीं 
होता है | यदि बलवान्‌ ग्रह हो तो अपनो दिशा को उलटा प्राप्त 
हो॥ ६॥ 


तथा अन्य प्रकार । 


प्रश्न गम्यदिगीशात्खेट; पंचमगो यः । 
वो भूयाद्वळ्युक्तः स्वामाशां नयतेऽसौो ।।७॥। 
अन्वयः--गम्यदिगीशात्त खेटः ( ग्रह: ) प्रश्ने ( प्रश्नटग्ने ) यः ( ग्रह; ) 
बलयुक्तः ( बलवान्‌ ) पञ्चमगश्च बोभूयात्‌ असौ ( ग्रहः ) स्वां ( स्वकीयां ) 
भाशा ( दिशं ) नयते ( प्रापयति ) usi 
भाषा--गन्तव्य दिशा का स्वामी प्रश्नलम्न में हो और उससे 
पाँचवं स्थान का ग्रह बढ युक्त हो तो वह अपनी दिशा को प्राप्त 
कराता है ॥ ७॥ ` 
यात्रासमय वर्णन । 


धनुर्मपसिंहेषु यात्रा प्रशस्ता 
बानिज्ञोशनोराशिगे चेत्र मध्या | 
रवो कर्कमीनालिसंस्थेऽतिदी्घा 
wg: पंचसप्त्रिताराश्च नेष्टाः d ८ ॥ 
अन्वयः--रवो धनुमेंपसिहेएु यात्रा प्रशस्ता (सुखदा) “भवति' । शनिज्ञो- 
«far -रवो ( मकरकुम्भमिथुनकन्यादूपतुलाराकिघु स्थिते रवो,) यात्रा 
मध्या ( मध्यमफळ्दा ) 'भवति' । ककमीनारिसंस्थे ( ककसीनदृश्चिकराशिपु 
१२ 
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स्थिते रवो ) 'यात्रायाः अतिदीर्घा cupo ( अतिदीघकालात्‌ प्रत्यागमनं ) 
“स्थात्‌? । यात्रायां’ पञ्चसप्तत्रिताराश्च Ser ॥ ८ ॥ 

'भाषा--धन, मेष और सिंह राशि के सूर्य में यात्रा शुभदायक होती 
है, मकर कुम्भ मिथुन कन्या वृष तुळा राशि के सूर्य में मध्यम और 
कक भीन तथा वृश्चिक फे सूय में यात्रा करने बाळा बहुत रोज के वाद 
घर आता है । यात्रा में प्रथम पांचवीं सातवीं और तीसरी तारा 
शुभ नहीं होती ॥ c ॥ 

याचा में तिथिशुद्धिचिचार à 
न षष्टी न च द्वादशी नाष्टमी नो 
सिताद्या तिथि; पूणिमाऽमा न रिक्ता | 
हृयादित्यमित्रेन्दुजीवांत्यहस्त- 
श्रवोवासवेरेव यात्रा प्रशास्ता ॥ & ॥ 
अन्वयः—न पष्ठी न द्वादशी न अष्टमी न सिताद्या तिथिः (छुक्लप्रतिपत्‌) 
न पूर्णिमा अमा ( भमावास्या ) न रिक्ता “एताः तिथयः यात्रायामनिष्टाः’ हया- 
दित्यभित्रेन्डुजीवान्त्यहस्तश्रवोवासवेः (एभिनक्षत्रेः) एव यात्रा प्रशस्ता भवति ॥९॥ 
भाषा--झुक्ळपक्ष की षष्टी, द्वादशी, अष्टमी, प्रतिपदा, पौरिमा, 
अमावस्या, चौथ, चतुर्दशी और नवमीको यात्रा श्रेष्ठ नहीं है । अश्विनी, 
पुनवसु, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, हस्त और श्रवण इन नक्षत्रों में यात्रा 
श्रेष्ठ होती है ॥ ९ ॥ 
SUIS ओर नक्षत्रशूल । 
न पूर्वदिशि शक्रभे न विधुसौरिवारे तथा 
न चाजपदभे शुरो यमदिशीनदैत्येज्ययोः | 
न पाशिदिशि धातृभे कुजबुधेञ्येमर्क्ष तथा | 
न सोम्यककुभि व्रजेत्‌ स्वजयजीविताथीं बुधः ॥१०॥ 
अन्वयः---न शक्रमे ( ज्येष्ठायां ) तथा विद्वुधसोरिवारेडपि एवंदिशि न 
feat! । अजपादमे ( पुर्वाभाद्रपदे ) गुरो (ब्ृहस्पतिवासरे) यमदिशि (दक्षिणे) 
न चजेत्‌ । इनदैत्येज्ययोः ( रविज्ञुकयोः ) धातृभे ( रोहिणीनक्षत्रे ) कुजबुधे 








n 
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( मंगळडुधवासरे ) तथाऽयमक्ष ( उत्तराफाल्युन्यां ) स्वजयजीचितार्थी बुधः 
साम्ये ककुभि ( उत्तरस्यां दिशि ) न ब्रजेत्‌ ॥ १० ॥ 

भाषा--ज्येष्ठा नक्षत्र और सोमबार तथा शनिवार को. पूव, पूर्वा- 
भाद्रपद नक्षत्र ओर गुरुवार को दक्षिण, शुक्रवार तर्थी रोहिणी नक्षत्र 
सें पश्चिम और मंगळ तथा बुधघार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 
उत्तर दिशा को न जाना चाहिये ॥ vo ॥ 


काळचिचार | 


पाल्ने ध्रवमिश्रमैने नृपतेयाँत्रा न मध्याहके 
तीक्ष्णाख्येरपराहके न लघुभेनों qur तथा | 
मित्राख्येने च मध्यरात्रिसमये चोग्रेस्तथा नोत्तरे | 
राज्यंते हरिहस्तपुष्यशशिभि; स्यात्सवंकाळे झुभा 10221 
अन्त्रयः- श्वृवमिश्चमैः ( एभिनेक्षत्रेः ) पूर्वाह्ने नृपतेयाँत्रा न “शस्ता! 
तीक्ष्णाख्ये: ( नक्षत्र: ) मध्याहके ( मध्याहकाले ) लघुसै; अपराह्ने, मिश्रा- 
'ख्ये: प्रवरात्रे, तथा उग्नेः ( नक्षत्र: ) मध्यरात्रिसमग्रे 'यात्रा न .झुभा अवति’ । 
चरेः राञ्यन्ते “यात्रा न spur । हरिहस्तपुष्यशशिभिः ( श्रवणहस्तपुष्प्रम्टग- 
ञ्चिरानक्षत्रेः ) स्वकाले यात्रा झुभा 'स्यात्‌! 119 १।। 
भाषा--तीनों उत्तरा, रोहिणी, विशाखा ओर कृत्तिका इन नक्षत्रों के 
'पूर्वाहकाळ में राजा का यात्रा करना शुभ होता है । मूल, ज्येष्ठा, आद्रो 
ओर आश्लेषा नक्षत्र के मध्याहकाल में यात्रा करना अच्छा नहीं होता, 
हस्त, पुष्य, अश्विनी और अभिजित्‌ नक्षत्र के अपराहृकाल में यात्रा 
अशुभ होती है । मृगशिरा रेवती चित्रा और अनुराधा इन नक्षत्रों के पूव 
भाग रात्रि में और स्वाती पुनवसु, श्रवण धनिष्ठा और शतभिष नक्षत्र के 
अन्य भाग सें यात्रा का करना शुभ नहीं होता | श्रवण, हस्त, पुष्य, म्रग- 
शिरा इन नक्षत्रों में दिनरात चाहे जिस समय यात्रा करे, शुभ है ॥११॥ 
नक्षत्रों की वज्ये घड़ी । 


पूवाग्निपित््यंतकतारकाणां भूपपरकत्यग्रतुरंगमाः स्युः । | 
स्वातीवि-शारवंद्रथुजंगमानां नाड्यो निषिद्धा मनुसमिताश्च॥१२।। 
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अल्वय:--पर्वासिपिन्यंतकतारकाणां. ( पर्वान्नयक्तत्तिकामधानक्षत्राणां . ) 
भूपप्रकृत्युम्रतुरंगमाः ( घोडश्ेकविशेकादशघद्यः ) “निषिद्धाः । स्वातीचिशाखे- 
न्द्रसुजंगमानां ( नक्षत्राणां ) मनुसम्मिताः नाड्यः ( चतुदश Wem ) 
निषिद्धाः स्युः ॥ १२ ॥ | 

भाषा--तीनों पूर्वी में प्रथमकी सोलह घडी, कृत्तिकामें इक्तीस घड़ी; 
मघा में ग्यारह घड़ी, भरणी में सात घड़ी और स्वाती विशाखा आश्लेषा 
और ज्येष्ठा में चौदह घड़ी निषिद्ध EI १२॥ 


वज्ये घड़ी । 


पूर्वाडैमाग्नेयमघानिलानां त्यजेद्धि चित्राहियमोत्तरादधंस्‌ । 
जृपः समस्तां गमने जयार्थी स्वातीं मघां चोशनसो मतेन ॥१२॥ 
अन्वय:-- आग्नेयमघानिलानां ( कृत्तिकामघास्वातीनां ) पवाद त्यजेत्‌ 
चित्राहियमोत्तराद्धम्‌ “त्यजेत । उशनशः ( शुक्राचार्यस्य ) मतेन जयार्थी 
( जयाभिळाषी ) नुपः गमने ( यात्रायां ) स्वाती mai समस्तां ( सम्पूणो ) 
“त्यजेत्‌? ॥ १३ ॥ 
भाषा--क्रत्तिका मघा और स्वाती नक्षत्र के पूवाध और चित्रा 
आश्लेषा भरणी नक्षत्र का उत्तराद्ध यात्रा में जय की इच्छा से त्यागना 
चाहिये । झुक्राचार्य कें मत से स्वाती ओर मघा नक्षत्र समग्र ही त्याग 
देना उचित होता है ॥ १३ ॥ 


| नक्षत्रों की जीवपक्षादि संज्ञा । 

तमोथुक्तताराः स्मृता विश्वसंख्या शुभो जीवपक्षो शृताश्चापि भोग्याः । 
तदाक्रांतभ कतरीसंब्गमुक्ते ततोऽन्षंदुसंख्यं भवेदुग्रस्तनाम dil 

अन्वयः -तमोभुक्तताराः ( राहुसुक्तताराः ) विइवसंख्या (त्रयोदशसम्मिताः) 

सोग्याः जीवपक्षः शुभ: । ते दिइवसंख्या सृताः ( खतपक्षकाश्च ) तदाक्रान्तभं 

कतरीसंज्ञ उक्तम्‌ । ततोक्षेन्दुसंख्यं ग्रस्तनाम भवेत्‌ ॥ १४ d 

Fr के भोग के तेरह नक्षत्रों की जीवपक्ष संज्ञा है, जो शुभ 

है ओर राहुकात नक्षत्र से भोग्य तेरह नक्षत्रां की सृतपक्ष संज्ञा दै, जिस 
पर राहु रहृता,उसको कतरी संज्ञा हे और पन्द्रहवं नक्षत्र की ग्रस्त संज्ञा है। १४॥ 


- यात्राप्रकरणम्‌ । . १८१ 
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मातेण्डे मृतपक्षणे हिमकरञ्चेज्जीवपक्षे शुभा 
यात्रा स्याद्रिपरीतगे क्षयकरी zb जीवपक्षे शुभा | 
ग्रस्तक्ष मृतपक्षतः शुभकरं ग्रस्तात्तथा कत्तरी 
यायी दुःस्थितिमान रविजेयकरो तो द्रौ तयोजींवगो ॥१९॥ 
अन्वयः--मात्त॑ण्डे ( सूर्य ) म्ृतपक्षगे 'सति' हिमकरः चेज्जोवपक्षे “स्यात्‌ 
तदा? यात्रा शुभा 'भवति' । विपरीतगे (uu जीवपक्षे चन्द्रे म्रतपक्षे स्यात्‌ तदा) 
यात्रा क्षयकरी ( विनाशकारिणी ) 'स्यात' । द्वो ( सूर्यचन्द्रौ ) जीवपक्षे “स्यातां 
'चेत्तदा' यात्रा झुभा ( शुभकरी ) “स्यात्‌? । सृतपक्षतः अस्तक्षे शुभकरं 'स्यात' 
( अस्तनक्षत्राव्‌ ) कतरी छुभा “भवति? । इन्दुः ( चन्द्रः ) यायी ( गमनशील: ) 
“स्यात्‌? । रविः ( सूयः ) स्थितिमान्‌ “भवेत? । तौ द्वौ ( जीवपक्षगौ ) तयोः 
जयकरों “स्याताम्‌? ॥ १५ ॥ 
आषा--मृतपक्ष में सूय और जोवपक्ष में चन्द्रमा हो तो यात्रा 
शुभ होती है, जीवपक्ष सूये हो और मृतपक्ष में चन्द्रमा हो तो यात्रा 
करनेवाला नाशको प्राप्त होता है । चन्द्रमा सूये दोनों जोवपच्ष में हों तो 
यात्रा शुभ होती है और म्रृतपक्ष नक्षत्र से अस्त नक्षत्र अर्थात्‌ पन्द्रहवां 
नक्षत्र शुभ है और सूर्य जीवपक्ष में हो तो किळायुक्त राजा को जीत हो 
और चन्द्रमा जीवपक्ष में हो तो चढ्नेवाळे राजा की जीत हो और 
दोनों जीवपक्ष में हों तो मेळ करा देवें ॥ १५ ॥ 
कुळाकुलादियोग वर्णन । 
स्वात्यंतकाहिवसुपोप्णकराजुराधादित्य- 
श्रवाणि विषमास्तिथयोऽङ्ुलाः स्युः | 
सूयन्दुमंदणुरवइच कुलाकुलज्ञो 
मूलांबुपशविधिभं दशषटद्वितिथ्यः ॥ १६ ॥ 
प्वाश्वीज्यमघेन्दुकणंदहना द्रीोन्द्रचित्रास्तथा 
शुक्रारौ कुलसंज्ञकाइव तिथयोर्काएँद्रवैदैमिताः 
यायी स्याद्कुले जयी च समरे स्थायी च तद्वत्कुले 
संधिः स्यादुभयोः कुछाकुलगणे भूमीशयोयुध्यतोः ॥१७॥ 


'१८२ मुझत्तेचिन्तामणि:--- 

अन्वयः--स्वात्यन्तंका हि वसु पौष्णकराजुराधादित्यश्रुवाणि विपमाः तिथयः 
सूर्येन्दुमन्द्युरव: (रविचन्द्र भोमत्रृहस्पतिवासराः) 'एते सवेंऽपि’ अकुलाः ( अकु- 
लसंज्ञका: ) भवन्ति’ | ज्ञो सूलाम्बुपेशविधिभँ ( बुघवासरः मूलदातमिपाआरद्रा- 
भिजिन्नक्षत्राणि ) दशपड्द्वितिथ्यः (दशमी पष्टीद्वितीयातिथयः) कुलाकुलसंज्ञकाः 
सवन्ति ॥ १६॥ 

अन्वयः--पूर्वाश्वीज्यमघेन्दुकणंदहनद्वी शेन्द्रचित्रा: तथा शुक्रारौ ( शुक्र- 
संगलवासरा ) अकाऽष्टन्द्रवेदेसिताः ( द्वादशी अष्टमी चतुदेशी चतुर्थीतिथयः ) 
सवऽपि' कुलसंज्ञकाः "eq अकुल ( अकुलसंज्ञके तिथिवारनक्षत्रगणे ) समरे 
“सति? यायी राजा जयी ( विजयी स्यात्‌ ) तद्वत्‌ कुले ( कुलसंज्ञके समरे सति) 
स्थायी (भवनस्थः) राजा विजयी 'स्यात्‌। कुलाकुलगणो युध्यतोः उभयोः ( द्वयोः 
भूमीशयोः ) सन्धि; स्यात्‌ ॥ १० 0 

भाषा- स्वाती, भरणी, आरछेषा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, अनुराधा, 
पुनर्वसु, तीनों उत्तरा और रोहिणी ये बारह नक्षत्र विषम हैं । प्रतिपदा, 
तीज, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी और पूर्णिमा ये आठ तिथियाँ 
तथा एतवार, सोमवार, शनिश्चर और वृहस्पति ये चार वार 
अकुल-संज्चक हैं । बुधवार," मूळ, शतभिषा और आद्र अभिजित्‌ ये 
चार नक्षत्र और दशमी, छठ, द्वितीया, ये न्यारे २ कुलाकुलसंज्ञक 
हैं ॥१६॥ तीनों पूर्वा; अश्विनी, पुष्य; मघा, म्रगशिरा, श्रवण, कृत्तिका, 
विशाखा, ज्येष्ठा और चित्रा ये वारह नक्षत्र शुक्र मंगळ वार द्वादशी 
अष्टमी चतुर्थी ये चार. तिथियाँ एक एक के प्रति कुछसंज्ञक है । यदि 
अकुछ संज्ञक तिथि वार नक्षत्रों में युद्ध आरम्भ हो तो राजा की जय. 
हो और कुलाकुलयोग में परस्पर मिलाप हो जावे ॥ e ॥ 


मागे में राहुविचार | 


स्युधर्मे दस्रपुष्योरगवसुजलपद्रीशमैत्राण्यथार्थे 
याम्याजांघ्रींद्रकणादितिपितृपवनोडून्ययो भानि कामे । 
वह्याद्राबुध्न्यचित्रानित्ररंतिविधिभगाख्यानिमोक्षेथ रोहि- 
ण्याप्येद्रृत्यक्षेविवा यमंभदिनकरक्षाणि पथ्यादिराहो ॥१८॥ 
` अन्वयः--पथ्याद्राहो ( पथिराहुचक्र ) - दुस्रपुष्योरगवसुजलपढ्ढी शमैत्राणि 
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धसे ( धमस्थाने ) स्युः। याम्याजाङघ्रीन्द्रकर्णादितिपितृपवनोटूनि ( एतानि 

नक्षत्राणि ) अथे स्युः। अथ बढह्दयाद्राबुध्न्यचित्रा नित्रतिविधिभगाख्यानि 

( नक्षत्राणि ) कामे स्युः। अथ रोहिण्याप्येनदरन्त्यक्षेविइवायंमभदिनकरक्षाणि _ 
( रोहिणीपर्वापाढ़ामुगशिरोरेवती उत्तरापाढ़ोत्तराफाल्गुनीहस्तेतानि नक्षत्राणि ) 

मोक्षे स्युः ॥ १८ ॥ 


ii ७२० किली. OBERT OY "Nr ह AY WS 





| | LE | “२ ~ 
Wo | So | का० मो० भाषा अश्विनी पुष्य आश्लेषा धनिष्ठा 


अ० | € mo | रो० शतभिषा विशाखा और अनुराधा इन नक्षत्रों 
~| को धसस्थान में स्थापन करें | भरणी पूवा 
भाद्रपद्‌ ज्येष्ठा श्रवण पुनवसु मघा और 
स्वाती इन्हें अथस्थान में स्थित करे | 
कृत्तिका आद्रा उत्तराभाद्रपद चित्रा 
विदारक 2१८० | अभिजित्‌ और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को 

क्त ताणा "^e ~ ~’ -—^ ^ पूः e 
^w. | ज्ये० | सू० | qo | काम स्थान में लिखे । रोहिणी वोषाढ 
' | ` |__| झगशिरा रेवती उत्तराषाढ उत्तराफार्गुनी 
Wo! श्र० | o | go और हस्त ये नक्षत्र मोक्षस्थान में लिखे जाते 

t पपा = 0 ^ ~ Ma 
EE हैं । इसी को पथिराहुचक्र कहते हैं ॥१८॥ 
राहु चक्रफलम्‌ । 

धसंगे भास्करे वित्तमोक्ष शशी वित्तगे धमंमोक्षस्थितः amd । 
कामगे धममोक्षाथंगः शोभने मोक्षणे केवल UT: प्रोच्यते ।।१९॥ 


अन्वयः--धमंगे ( धर्मभागे ) भास्करे (o uu स्थिते सति ) वित्तमोक्षे 
( अथमोक्षे ) शशी ( चन्द्रः ) 'स्थितश्चेत शास्यते ( शुभात्मको भवति ) । 
( अथस्थाने ) “भास्करे सति? धममोक्षस्थितः “शशी? शस्यते । अथ कामस्याने 
स्थिते “सूर्य घममोक्षार्थगः ane शोभनः “भवति? । मोक्षगे "सूये? घमंगः 
शशी? शोभनः प्रोच्यते । 'अर्थात्तद्विपरीतावस्थितयोः शशिस्यंयोरशभत्वं 
स्यात्‌, ॥ १९॥ । 


भाषा--धरममाग में सूर्य स्थित हो और अर्थ तथा सोक्षस्थान में 
चन्द्रमा हो तो शुभ होता है। अथस्थान में सूय और घ्म तथा मोक्षस्थान में 
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चन्द्रमा हो तो भी शुभ है । कामस्थान में स्थित रवि और घम अथ 
मोक्ष इन स्थानों में स्थित चंद्रमा हो तो झुभ है । मोक्ष में सूय और 
धर्म में चंद्रमा हो तो भी शुभ होता है । इनसे विपरीत स्थित सूर्य-चन्द्रमा 
यात्रा को अशुभ फळ दिखलाते हैं ॥ १९ ॥ 

तिथिचक् । 


पोषे पक्ष॑त्यादिका द्वादशेबं तिथ्यो माघादौ द्वितीयादिकास्ताः । 
कामात्तिस्नः स्युस्तृतीयादिवच्च याने प्राच्यादो फल तत्र बक्ष्ये ।।२०॥। 
सौख्यं क्लेशो भीतिरथांगमश्च शून्यं नेःइव्यं निःस्वता मिश्रता च। 
व्यक्ळेशो दुःख मिष्टासिरथों लाभः सो ख्यं मंगल faena! 
लाभो द्रुव्याप्षिधेनं सौख्यश्ुक्तं भीतिर्लाभो मृत्युरथागमश्च । 
लाभः कष्ट द्रव्यलाभः सुख च कष्ट; साख्य क्रशलाभा सुख च।।२२॥। 
^ a ७ च ही ७ 
सोख्यं लाभः कायसिद्धिश्र कष्ट! क्लेश कष्टात्सिद्धिरर्थों धनं च | 
n छ e. कै छो 
मृत्युलामो द्रव्यलाभों च शून्य शून्य सोख्यं मृत्युरत्यंतकष्टः।।२३॥ 
अन्वयः--पोषे 'मासे'पक्षत्यादिकाः ( कृष्णशुक्लप्रतिपद्मारभ्य ),द्वादश 
तिथ्यः लेख्याः । माधादी ( माघादिमासेपु ) द्वितीयादिकास्तिथयः लेख्या: 
( यथा माघे द्वितीयादिकाः, फाल्गुने तृतीया ढिकाः, wa चतुथ्यांदिकाः, वैशाखे, 
पन्चम्यादिकाः, द्वादशा तिथयः लेख्याः ) ताः तिथयः क्रमात्‌ त्रयोदशीतः तिस्रः 
त्रयोदशी चतुर्दशी पश्चदश्यस्तृतीयादिचत्स्यु : । यथा त्रयोदशी तृतीयाचत, चतुदंशी 
चतुर्थीवत्‌, पञ्चदशी पञ्चमीवत्‌ स्मातः ) तत्र प्राच्यादी याने ( यात्रायाम्‌ ) फल 
वक्ष्ये (कथयिष्ये) | सौख्यं क्लेशः भीतिः अर्थागमश्च शून्य नेःइव्यम्‌ (दारिद्र थम्‌) 
निःस्वता मिश्रता द्रव्यक्लेशः दुःखं इष्टार्थलाभः सौख्यं मंगल वित्तलाभः 
लाभः द्रव्यास्तिः घनं सौख्यं भीतिः लाभ: up: अर्थागमः लाभः कष्टं द्रव्यलाभः 
सुखं कष्टं सौख्यं लाभः काय सिद्धि: mU क्लेशः कष्टात्‌ सिद्धिः esp धनञ्च 
मृत्युः लाभः द्रव्यलाभः शून्यं सौख्यं भत्यन्तकष्टम्‌ "एतत्सव द्वितीयादितिथिषु 
SH ॥ se ll २१ ॥ २२ ॥ २३॥ 
भाषा--पौष के महीने से वारह मास बराबर लिखे और उतने ही 
(१२ ) कोष्ठ नीचे छिखे अर्थात्‌ १४४ कोठों में शुक्ल से कृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा तक की तिथियों को लिखे ॥२०॥ दक्षिण पश्चिम उत्तर इनको 


यात्राश्रकरणम्‌ । ICA 


क्रम से सोख्य, क्लेश, भीति, अर्थागम, शून्य, ने:इव्य, निःस्वत्व, नम्रता, 
द्रव्यक्षेश, दुःख, इष्टाप्ति, अथेळाभ, सौख्य, मंगळ, वित्तलाभ॥ २१ ॥ 
लाभ, द्रव्यप्राप्ति, धन, सौख्य, भीतिळाभ, मृत्यु, अथोगमछाभ, कष्ट, 
द्रव्यढाभ, सुख, कष्ट, सौख्य, छेशळाभ, सुख, सौख्यलाभ, काय- 
सिद्धि, «E, छेश, कष्टसिद्धि, अथ, धन, मृत्युछाभ, द्रव्यळाभ, शून्य, 
शून्य, सौख्य, मृत्यु, अत्यन्त कष्ट आदि फलों को जाने ॥ २२॥ २३॥ 
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तिथ्यक्षवारयुतिर द्रिगजाग्नितष्टा 
स्थानत्रयेऽत्र वियति प्रथमेऽतिदुःखी । 
मध्ये धनक्षतिरथो चरमे uf 
स्यात्स्थानत्रयेऽड्युजि सोख्यजयौ निरुक्तो ॥२४॥ 
अन्वयः--तिथ्य॒क्ष वारयुतिः (तिथिनक्षत्रवाराणां योगः) स्थानत्रये “स्थाप्या? 
. अद्विगजाझितष्टा ( सक्षाष्टत्रयैभक्तावश्चिष्टा सती ) प्रथमे वियति ( शून्ये सति । ) 
'यायी' अतिदुःखी "eng i) मध्ये ( द्वितीयस्थाने ) वियति 'सति’ धनक्षतिः 
(द्रव्यनाशः) अथ चरमे ( तृतीयस्थाने ) वियति “सति' wa: ( मरणं ) स्यात्‌ । 
स्थानत्रयेऽङ्क्युजि ( स्थानत्रयेऽपि श्यं केऽत्रस्थिते सति ) सौख्प्रजयः निरुक्तः 
( कथितः ) ॥ २४ ॥ 
भाषा--शुकृपक्ष की प्रतिपदा से तिथि, वार और नक्षत्रों को पथक्‌ 

२ स्थापन कर क्रम से सात आठ और तीन का भाग देने से यदि प्रथम 
स्थान में शून्य बचे तो यात्रा करने वाळा दुःखी हो, द्वितीय स्थान में 
बचने से धननाश, तृतीय स्थान में शून्य बचने से मृत्यु और तीनों 
स्थानों में शून्य न बचे तो सौख्य भौर जय होता है ॥ २४ ॥ 


महाडल और भ्रमणदोप | 


रवेर्भेतोऽन्जभोन्मितिनंगावशेषिता द्वयगा । 
महाडलो न शस्यते त्रिपण्मिता भ्रमो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ . 
भन्वयः-—रवेभतः ( सूय नक्षत्रात्‌ ) भव्जभोन्मितिः ( चन्द्रनक्षत्रस्य गणना 
कार्या ) नगावशेषिता ( स्षभिरेवावशेषिता ) द्वयगा ( अङ्कद्वये शेषे सति सपतरो- 
पिता वा भवेत्तदा) महाडलः ( मंहाडलाभिधानः योगः यात्रायां) न शास्यते 


१८६ मुद्ृत्तचिन्तामणि:--- 
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SAS, 


(न छुभकारी भवति) त्रिपण्मिता (त्रिशेषमिता पट्रोपमिता वा स्यात्तदा) श्रमः 
( श्रमाख्यः योगः ) भवेत्‌ "सोऽपि यात्रायां न शास्यते’ ॥ २५॥ 


भाषा--सूयनक्षत्र से चन्द्रनक्षत्रतकको गणना करने से जो मिले, 
उसमें सात का भाग देवे। यदि दो या शून्य बचे तो WEISS दोष कहे 
जो यात्रा में अशुभ है । तीन या छः वचे तो श्रमण नाम का दोष 
होता है, यह भी यात्रा में अझुभ ही है ॥ २५॥ 

हेस्वरयोग । 

stum सूर्यंभतोऽत्र गण्य॑ पक्ष्यादितिथ्या दिनवासरेण | 

युतं नवाप्तं नगशेपकं चेत्‌ स्या द्वैम्वरं da SR ।।२६।। 

अन्वयःअत्र सूर्यंभतः . शशांक गण्यं पक्षादितिथ्यादिदिनवा- 
सरेण युत्रं amb ( नवमिभक्तम्‌ ) नगशेपकं ( सप्तावशिष्टम्‌ ) "सत्‌? हेंवरम्‌ 
( हेंबराख्यम्‌ ) गमने अतिशस्तं ( अतिझुभात्मकं भवति ) 11 २६ ॥ 

. भाषा--सूय के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनकर तिथि- 
चार मिला देवे और नो का भाग देवे, यदि सात बचे तो Eg 
कहना-जो यात्रा में उत्तम हे ॥ २६ ॥ 

रारिक्रम से घातचन्द्र वर्णन । 


भूपंचांकद्र्यंगदिग्वह्विसप्वदाष्टशाकाश्च IGI: 


मेषादीनां राजसेवाविवादे यात्रायुद्धाद्ये च नान्यत्र वज्य॥।२७॥; 


अन्वयः- मेपादीनां ( मेपादिराशीनां ) भूपञ्चाङ्कद्वथ ङ्गदिग्वह्निसप्षवेदाष्ट - 
शाकाश्च ( प्रथमपंचमनवमद्वितीय) पष्टद॒राम तृतीयसक्षमचतुथअष्टमेकादशद्वादुशा 
घातश्चाख्यचन्द्रः स्यात्‌ । राजसेवाविवादे युद्धाचे sq: अन्यत्र ( विवाहा- 
न्नाशनादि मंगलकृत्ये ) न वञ्यः ॥ २७ ॥ 
~ २० ७ - ७ e 
आषा--मेष और वृषराशि को पांचवां, मिथुन को नवां, कक 
को दूसरां, सिंह को छठां, कन्या को दसवां तुला को तीसरा, वृश्चिक 
को सातवां, धनको चौथा, मकर को आठवां, कुंभ को ग्यारहवाँ, मान 
को बारहवाँ घातचन्द्र क्रहलाता है जो राजसेवा विवाह युद्ध आदि कार्यों 
में बर्जित है; पर और जगहों में शुभ होता है ॥ २७॥ - 


यात्राप्रकरणम्‌ । ` - २४७. 


घात eu । 
आउ्नेयत्वाष्टुजळपपिच्यवासवरोद्रभे । 
मूलबाह्माजपादक्षे पिञ्यसूलाजभे क्रमात्‌ ॥ २८॥ 
रूपदवर्न्यग्निभ्रूरामद्र्यव्ध्यग्न्यव्धियुगाभ्नयः ॥ 
घातचन्द्रे धिष्ण्यपादा मेपाद्रज्या मनीषिभिः ॥२९॥ 
अन्वयः-आझ्नेयत्वाष्टजळपपिऽ्यवासवरोद्र भे ( कृत्तिकाचित्राहातमिषामघा- 
धनिष्ठाआर्दानक्षत्रेषु ) मूलब्राह्माजपादक्ष ( म्रुलरोहिणीपूर्वाभाद्रपदेधु च). 
पित्र्यमूलाजभे क्रमात्‌ 'भेपादिराशीनां  घातचन्द्रा ज्ञेयाः ॥ २८ ॥ 
रूपट्वयग्न्यञ्ञिभूराम द्वघग्न्यव्ध्यव्धियुगा्नयः धिष्ण्यपा ( पूर्वोक्तकृत्तिकादि- 
नक्षत्राणां क्रमशः प्रथम द्वितीयादयः पादाः ) Gur ( मेपरारिमारभ्य ) मनी- 
पिभिः ( विद्वद्भिः ) घातचन्द्रे वर्ज्या: (zig: ) ॥ २९ n 


भाषा--क्ृत्तिका, चित्रा, शतभिषा, मघा, धनिष्ठा, आद्रा, मूळ, 
रोहिणी, पूर्वाभाद्रपद, मूल और उत्तराभाद्रपद, मेषादि वारहों राशिके 
क्रमसे घात नक्षत्र हें ॥ २८ ॥ किसी २ आचायं का मत है कि मेष 
राशिको कृत्तिका का प्रथम चरण, वृषराशि को चित्रा का दूसरा चरण, 
मिथुन राशि को शतभिषा का तीसरा चरण, कर्क राशि को मधा का 
तीसरा चरण, सिंह राशिको धनिष्ठा का प्रथम चरण,. कन्या राशि को 
आद्र का तीसरा चरण, तुळाराझि को मूलका दूसरा चरण, वृश्चिक 
राशि को रोहिणी का चौथा चरण, धन राशि को पूवभाद्रपद का. तीसरा 
चरण, मकर राशिको मघा का चौथा चरण, मीनराशि को उत्तरा भाद्र- 
पदका तीसरा चरण घात है । इसको इसी क्रम से जाने ॥ २९ ॥ 


तिथिघातविचार । 


गोस्रीझपे घाततिथिस्तु पूर्णा भद्रानयुक्रकटकेऽथ नंदा । 
कौप्याजयोनक्रघटे च रिक्ता जया धनुःकुंभहरौ न शस्ता ॥३०॥ 
अन्वयः--गोख्रीकपे ( दृषकन्यामीनेपु ) पूर्णा ( पंचमी दशमी पूर्णिमा )- 
घाततिथिः । भथ नुयुक्ककटके ( मिधुनकक ) भद्रा ( द्वितीया सप्तमी द्वादशी ) 
घाततिथिः । कौप्याँजयो: ( वृश्चिकमेषयोः ) नन्दा ( प्रतिपत्पष्ठी एकादशी ) 





१८८ मुहत्तेचिन्तामणि:-- 


घाततिथिः' । नक्रघटे ( मकरे तुलायां च ) रिक्ता ( चतुर्थी नवमी चतुदंशी ) 
घाततिथिः' 'यात्रायां' न शस्ता ( त्याज्या इत्ययः) ॥ ३० ॥ 
भाषा--वृष कन्या और मीन राशिको पंचमी दशमी और पूर्णिमा, 
“मिथुन और कर्क राशि को द्वितीया द्वादशी और सप्तमी, वृश्चिक और 
सेषराशिको प्रतिपदा पष्ठी एकादशी, मकर तथा तुलाराशि को चौथ 
चतुद्‌शी और नवमी, धन-कुंभ और सिंह राशिको तृतीया त्रयोदशी 
अष्टमी तिथि यात्रा में अझुभ होती है ॥ ३० ॥ 


घातवारचिचार । | 


-नक्रे भौमे गोहरिख्रीषु मंदश्र॑दो द्व॑द्रेको जमे ज्ञश्च कके । 
“शुक्र! कोदंडालिमीनेषु कुभे जूके जीवो घातवारा न शस्ताः।३१॥ 
अन्वयः- नक्र ( मकरे ) भोमः ( भोमवासरः ) गोहरिस्त्रीपु ( वृपर्सिह- 
-कन्यासु ) मन्दः ( शनिवार: ) द्वन्द्व ( मिथुने ) चन्द्रः, ( मेपे) अकः ( रवि 
-वासरः ) कक ज्ञः ( quare) कोदण्डालिमीनेषु ( घनवृश्चिकमीनेपु ) 
-शुक्रः कुम्भे जूके ( तुळायां ) जीवः ( वृहस्पतिवासरः ) "एते? घातवारा न शास्ता 
( यात्रादिषु सवथा त्याज्याः ) ॥ ३१ ॥ 
भाषा--मकर राशि के पुरुषों को मंगळवार, वृष सिंह और कन्या 
“को झानैश्चर, मिथुन को सोमवार, मेप को रविवार, कर्क को बुधवार, धन 
“मीन ओर वृश्चिक को शुक्रबार तथा कुंभ और तुळा को बृहस्पतिवार घात 
है, जिसमें यात्रा नहीं करनी चाहिये ॥३१॥ 





पुनः घातनक्षत्रोंका विचार । 


मघाकरस्तातिमंत्रमूलश्रत्यंडुपान्त्यभम्‌ | 
याम्यं ब्राह्मेशसार्पे च मेषादेघातभं न सत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः मघाकरस्वातिमेत्रमूल श्रत्यम्डुपान्त्यभम्‌ ( मघाहस्तस्वातीअनुरा- 
'घामूळश्रवणश्ञतभिपारेवतीनक्षत्राणि ) याम्ये ब्रह्मेशसार्पञ्च ( भरणी रोहिणी 
“आदरा अइलेपा च ) मेषादेः ( क्रमशः मेषादीनां ) घातभं ( घातनक्षत्रं ) यात्रा" 
-दिषु’ न सत्‌ ॥ ३२॥ 
७६ र - e ककको 
भाषा--मेषको मघा, वृषको हस्त, मिथुन को स्वाती, ककको अनु- 





यात्राप्रकरणम्‌। . १८९ 
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राधा, सिंहको मूळ, कन्याको श्रवण, तुळाको शतभिषा, वृश्चिक को 
रेवती, धनको भरणी, मकर को रोहिणी, छुम्भक्रो आद्रा, मीनको आइछेषाः 
घात नक्षत्र है, जो यात्रा में श्रष्ठ नहीं है ॥ ३२ ॥ 

घातलग्नोंका विचार | 


थूमिद्रयध्यद्रिदिक्सरूयोगाष्टांकेशाभरिसायका! | 
मेपादिघातलग्नानि यात्रायां वजेयेत्सुधोः ॥ 33 ॥ 
अन्वयः--भूमिद्दयव्ध्यद्वि दिकसूर्या: ( मेपव्वपककंतुलामकरमीना: ) अंगा- 
टांकेशाष्टसायका; ( कन्यावृश्चिकथनकुम्भमिथुनसिंहराशयः ) मेपादिष्छतळञ्नानिः 
यात्रायां सुधीः ( विद्वान्‌ ) वर्जयेत्‌ ( संथा परित्यजेत्‌ )॥ ३३ ॥ 
भाषा--मेष आदि बारहों राशियोंको क्रमसे मेष वृष कक तुळा 
मकर मीन कन्या वृश्चिक कुभ मिथुन और सिंह घात लग्न है जो यात्रा. 
में वर्जित है ॥ ३३॥ 
पूर्वादि दिशाओं मे घाततिथि और योगिनी दोष i 
नवभूम्यः शिववह्योऽक्षविश्वेऽककृताः शक्ररसास्तुरंगतिथ्यः। 
द्विदिशोऽमावसवश्च पूर्वतः स्युस्तिथयः संयुखवामगा न शस्ताः॥२४।। 
अन्वयः- -पर्वतः ( पर्वदिशञमारभ्य ) 'दुश fag योगिनी ज्ञेयम्‌ “वस्या 
नवभूस्यः ( नवमी प्रतिपद्‌ ) आग्नेय्यां’ शिववह्यः ( एकादशी तृतीया ) 'दक्षि- 
णस्या? अक्षविश्वे ( तृतीया त्रयोदशी ) 'नेऋत्यां' अककृताः ( द्वादशी चतुर्थी ) 
“पश्चिमे? शक्ररसाः ( चतुर्दशी पष्ठी ) 'वायय्ये' तुरङ्गतिथ्यः ( सप्तमी पूर्णिमा )- 
उत्तरस्यां? द्विदिशः (द्वितीया दशमी) ईशाने' भअमावसवश्च (अमावास्याएमी च) | 
तिथयः सम्मुखवामगा न शस्ताः ॥ ३४ ॥ 
भाषा--प्रतिपदा और नवमी को पूव दिशा में, एकादशी और तीज 
को अभिकोण में, पंचमी त्रयोदशी को दक्षिण में, चतुर्थी ओर द्वादशी को 
नैऋत्यकोण में, षष्ठी चतुदेशी को पश्चिम दिशा में, सप्तमी और अमावस्यां 
को वायव्य कोण में, द्वितीया और दशमी को उत्तर दिशा में, अमावस्या 
ओर अष्टमी को इशान कोण में योगिनी का वास होता है, जो सन्मुख.' 
और ani अशुभ तथा पीछे और दहिने शुभ होती है ॥ ३४ ॥ 


१५०. सुहुत्तेचिन्तामणि ण्य 


—- TE 


. कालपाशवणन | 
कोवेरीतो वेपरीत्येन कालो वारे5क्रांचे सन्मुखे तस्य पाशः । 


रात्रावता वेपरीत्येन गण्यो यात्रायुद्ध संसुखे वजेनीया ॥३५॥ 


अन्वयः--कोचेरीतः ( उत्तरतः ) अर्काद्ये वारे वैपरीत्येन ( विपरीतक्रमेण ) 
`कालः तस्य ( काळस्य ) सम्सुखे पादाः “ज्ञेयः? ( यथा-रवाचुत्तरे कालः दक्षिणे 
'पाशः इतिवत्‌ ) एतो ( कालपाशों ) रात्री वेपरीत्येन गण्यो “एतो यात्रायुद्धे 
सम्मुखे 'सवंदा वजनीयो “स्याताम्‌? ॥ ३८ ।| 

भाषा--उत्तर दिशा से सूयांदि वारां मं विपरीत करके काळपाश 
जानना । : जैसे-रविवार को उत्तर में, चन्द्रबार को वायव्य में ऐसे और 
-पाशको उलटे क्रमसे गिनना चाहिये-जो यात्रा में अति निन्दित gall 

परिघदंडयोग । 


पवादिषु चतुर्दिक्षु सप्तसप्तानलक्षतः 
वायव्याग्रेयदिक्संस्थ पारिघं नव छंघयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
~ अन्वयः--पर्वादिपु चतुर्दिक्षु अनलक्षतः ( कृत्तिकातः ) सत्त सप्त शानि 
( यथा-प्रवेस्यां कृत्तिकातः सप्तभानि, मधातः सप्त दक्षिणस्यां, अनुराधातः सप्त 
पश्चिमायाम्‌, धनिष्ठातः SH भान्युत्तरस्याम्‌ तत्र) वायव्याम्ेयदिक्संस्थ॑ पारिघं 
“दण्डं? नोछंघयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाषा--कृत्तिका से सात नक्षत्र पूव में, मघा से सात नक्षत्र दक्षिण 
में, अनुराधा से सात नक्षत्र पश्चिम और उत्तर में, इस चतुष्कोण चक्र में 
अग्निकोण और वायव्यकोण में परिघ रेखा का SESS न कर जिस 
दिशा का नक्षत्र हो उसी दिशा में यात्रा करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
अग्नेदिश नृपभयात्पुरुहतदिग्भेरेवं पद्त्तिणगता बिदिशोऽथ 
कृत्ये । आवश्यके5पि परिधं प्रविलंघ्य गच्छेच्छूल विहाय यदि 
'दिक्तनुशुद्धिरस्ति ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः-नृपः पुरुहतदिग्मैः ( कृत्तिकादिसप्तनक्षत्रे: ) easi इयात्‌ 
( गच्छेत्‌ ) । एवं अनेन प्रकारेण विदिशः ( नैत्रत्यादिकोणे ) प्रदक्षिणगतरौ 
आवइ्यके कृत्ये सति' पारिघं प्रविळंघ्य (लंघयित्वा) यदि दिक्तचुछुद्धिः अस्ति 
“तदा” झूल विहाय ( परित्यज्य ) गच्छेत्‌ ( ब्रजेत्‌ ) ॥ ३० ॥ 





--यात्राप्रकरणम्‌। । १९१ 





भाषा-राजा पूर्वे दिशा कों कृत्तिकादि नक्षत्रों में अम्रिकोण को 
यात्रा करे, उसी तरह दक्षिण दिशा के नक्षत्रों से नैऋत्यकोण और 
पश्चिम के नक्षत्र से वायव्य कोण यात्रा करे और उत्तर के नक्षत्रों से 
इंशानकोण को यात्रा करे तो शुभ है। यदि आवश्यक कार्य हो तो 
दिक्शूळको त्यागकर यात्रा करे ॥३७॥ 
सवेदिग्ड्ार नक्षत्र तथा केन्द्र मै वक्रो ग्रहका विचार । 
क pn ७ 
त्राके पुष्याखिनिभैनिरुक्ता यात्रा शुभा सवदिशासुतज्ञे! | 
वक्री ग्रह; क्रेंद्रगतोस्य वर्ग लग्ने दिनं चास्य गमे निषिद्धम्‌ ।।३८॥ 
अन्वयः--मैत्राकंधुष्याङ्विनिभैः ( एभिनंक्षत्रेः ) सर्वदिशासु asi: ( ज्योति- 
विद्धिः ) यात्रा शुभा निरुक्ता ( कथिता )। 'किन्तु' वक्री अहः केन्द्रगतः 
अथवास्य wu वर्गः पड्वगश्चेत्‌ सोपि अस्य दिनं च गमे ( गमने )' निपिदम्‌ 
“उत्तम्‌? ॥ ३८ ॥ 
भाषा--अजुराधा, हस्त, पुष्य और अश्विनी नक्षत्र में सव दिशाओं 
में यात्रा करना शुभ है, पर वक्री प्रह केन्द्र में हो तो अशुभ है। वक्री 
sg का लग्न में पड्वग और दिन भी निषिद्ध है ॥ ३८ ॥ 
यात्रा में अयनशूलशुद्धिचणेन | | 
सौम्यायने सूयविधू तदोत्तरां प्राचीं त्रजेत्तो यदि दक्षिणायने | 
प्रत्यग्यमाशां च तयोदिवानिशं भिन्नायनत्वेऽथ वधोन्यथा भवेत्‌।३९। 
अन्वयः--यदि ufu ( सूय॑चन्द्रौ ) सोम्यायने ( उत्तरायणे स्याताम्‌ ) 
तदा उत्तरां ( उत्तरदिशां ) प्राचीं ( एवंदिशं वा ब्रजेत्‌ ) तो ( सूर्यचन्द्रौ ) यदि 
दक्षिणायने “स्याताम्‌? 'तदा' प्रत्यक्‌ ( पश्चिमां दिशं ) यमाशां (दक्षिणाँ दिशं च) 
ब्रजेत्‌ । अथ ( तयोः सूयं चन्द्रमसोः ) भिन्नायनत्वे ( अयनभेदे सति ) दिवानिश्चं 
( अहोरात्रं ) ब्रजेत्‌ । अन्यथा qu: ( मरणं ) भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
९ ७७ २००० ९७ . 
आषा--सूय और चन्द्रमा उत्तरायण में हाँ तथा उत्तर ओर पूव- 
दिशा में दक्षिणायन सूये हो तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में एवं जिस 
अयन में सूय हो, उस दिन में दिन को जावे और चन्द्रमा जिस अयनमें 
हो उस दिन रात्रिको यात्रा करना शुभ होता है ॥३९॥ 


१९२ मुहूत्तेचिन्तामणि:--- 


सन्मुख शुक्ररोष | 
उदेति यस्यां दिशि यत्र याति गोडभ्रमाद्राथ ककुब्भसंघे | 
त्रिधोच्यते संमुख एव शुक्रो यत्रोदितस्तां तु दिशं न यायात्‌॥ vo t 
अन्वयः- शुक्र; प्राच्यां प्रतीच्यां वा? यस्यां दिशि ( उदेति कालवशेनोदयं 
याति) अथवा गोलभ्रमात ककुब्भसंघे वा “एपः’ शुक्रः पूर्वोक्तरीत्या Pur 
उच्यते कथ्यते स शुक्र: यत्र ( यस्यां दिशि ) उदितः ( उदयंगतः ) तां दिशां न 
यायात्‌ ( न गच्छेत्‌) ॥ ४० ॥ 
भाषा--झुक्र जिस दिशा में उदय हो अथवा दक्षिण उत्तर गोळ के 
श्रमण से और कृत्तिकादि नक्षत्र करके पूर्वादि दिशा विपे उक्त तीनों में 
जिस दिशा में उदय हो, बही प्रधान मानने योग्य है । उस दिनकी यात्रा 
अशुभ होती है ॥४०॥ 
वक्रास्तादि दोष I 
चक्रास्तनीचोपगते भ्रगोः सुते राजा त्रजन्‌ याति वशां हि विद्वि पाम्‌ | 
बुधोऽनुकूलो यदि तत्र संचलन रिपन जयेन्षव जयः प्रतीन्टुजे ॥४१॥। 
अन्वयः--भ्टगोः सुते ( झुके ) वक्रास्तनीचोपगते ( eiu अस्तोपगते 
नीचोपगते वा ) ब्रजन्‌ ( गच्छन्‌ सन्‌ ) राजा विद्विपां ( शत्रणां ) वशं याति 
( निबद्धो भवति ) तत्र ( शुक्रास्ते ) यदि बुधः अनुकूलः ( gun: ) “स्यात्‌ तदा? 
सञ्चलन्‌ sp “सन” राजा रिपून्‌ ( रात्रन्‌ ) जयेत्‌ । प्रतीन्डुजे su प्रतिकूले 
सति ) गंतु: राज्ञः नव जयः ( पराजय इत्यथः ) ॥ ४१ ॥ 
भआाषा- शुक्र बक्री, अस्त या नीचका हो और ऐसे समय में राजा 
युद्ध के लिये जाय तो शन्नु के वश में हो जावे । शुक्र के अस्त में बुध 
पीछे हो तो जय प्राप्त हो यदि सम्मुख हो तो जय नहीं होती ॥ V? 
सम्मुख शुक्त का परिहार । 


यावच्चन्द्रः पषभात्कृत्तिकाद्ये पादे शुक्रोन्धो न दुष्टो ग्रहक्ष | 
मध्ये मार्ग भागवास्ते च राजा यावच्तिष्ठेत्संसुखत्बेपि तस्य ॥४२॥ 


अन्वय$---प्रपभात कृत्तिकाद्ये पादे «Dre: तिष्ठति 'तावत्‌ शत्रः अन्धः 
'ज्ञेयः । “अन्धे शुक्रः अग्रदक्षे ( अग्रे दक्षिणे च ) न gv: । राजा मध्ये मागंऽपि 


यात्राप्रकरणम्‌। ` (१९३ 
भागवास्ते ( शक्रेऽस्वंगते . सति ) तस्य ( शुक्रस्य ) सम्मुखत्वे5पि शक्रञ्जडि 
यावत्‌? तिष्ठेत्‌ ॥ ४२ du. 

: भाषा--यदि अंध शुक्र हो तो सन्मुख ओर दक्षिण दोष नहीं होता । 
रेवती नक्षत्र. से कृत्तिका के प्रथम चरण तक शुक्र अंध रहता हे । यदि 
यात्रा करने पर माग में शुक्र अस्त और सन्मुख हो जावे तो del ठहर 
जाय और शुक्र शुद्ध होने पर यात्रा करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 

यात्रा म॑ निपिद्ध लग्न । 


कुम्भकुभाशकाी त्याज्या सवथा यत्नता वुध. 
तत्र प्रयातुनपतेरथनाश; पदे पदे d ४३ ॥ 
अन्वयः---तत्र ( यात्रायाम्‌ ) बुधैः ( विद्दजिः ) यत्नतः ( उपायेन ) सवथा 
कुम्भकुम्भांशकौ त्याज्यो ( वजनीयों ) तत्र ( कुम्भकुम्भांशके ) प्रयातुः ( गमन- 
कुः ) qd: ( राज्ञः) पदे पदे अर्थनाशः ( सम्पद्विनाशः ) स्यात्‌ ॥ ४३॥ 
भाषा--कुम्भ लग्न और कुम्भका नवमांश सदैव त्यागने योग्य 
है | यदि इसमें यात्रा. करे तो राजा की लक्ष्मी पद पढ्‌ पर नाश 
होती जाती है ॥ ४३ ॥ 
इष्टानिष्ट लग्न । 
अथ मीनळग्न उतवा तदंशके चालितस्य वक्रमिह वत्म जायते | 
जनिल्ग्नजन्मभपती शुभग्रहों भवतस्तदा तदुदये शुभो गमः ।॥॥४४॥ 
अन्वयः--अथ मीनलग्ने उतवा ( अथवा ) तदंशके ( मीनांशे ) चालितस्य 
( गच्छतः ) नृपतेः ( राज्ञः ) वत्म वक्रं ( तियंक्‌ ) जायते 1 जनिलग्नजन्म भ- 
पती “यदि” शुभग्रहों भवतः “तदा? गमः (गमन शुभः मंगलमयः) स्यात्‌ !1४४॥ 
भाषा-मीन लग्न वा मीन ळग्न के नवमांश में यदि राजा यात्रा 
करे तो पीछे फिर आवे, पर जन्म लग्न और जन्मराशिका स्वामी झुभ- 
ग्रह लग्न में हो तो यात्रा शुभदायंक होती हे ॥ ४४ ॥ €: 


: दूसरा योग। 
जन्मराशितन्नुतोऽऽमेऽथवा स्वारिभाच्च रिपुभे तनुस्थिते | 


छग्नगा तदधिपा यदाथवा स्युगतं हि ऋृपतेमृतिप्रद्प ॥४५॥ 
१३ 


१९४ मुहत्तेचिन्तामणि:--- 





अन्वयः--जन्मराशितबुतः 'स्वस्य जन्मरारोः? अष्टमे राशो. तनुस्थिते (लग्नस्थे) 


तथा स्वारिभात ( स्वशन्नोभांत्‌ ) रिपुभे ( पष्ठटराशों ) तनुस्थिते “सति’ तद्‌- 
घिपा स्वराशिलग्नाभ्यामष्टमभवने स्वशत्रोजन्मराशिलग्नाथ्याँ पष्ठभवने स्युः 
“तदा? हि ( निइचयेन) नृपतेगेतं (गमन) स्टतिप्रदं (मरणदायकम्‌ ) स्यात्‌ iut 

भाषा-जिनकी जन्मराशि या जन्मळग्न से आठवीं राशि में लग्न 
स्थित हो और जाने वाले शत्रु की राशि और लग्न से छठीं राशि में लग्न 
स्थित हो अथवा अपनी राशि लग्न इनसे अष्टम भवन में और शत्रु की 
जन्मराशि और लग्न इनसे छठें स्थान में और उनका स्वामी यात्रा 
लग्न में हो तो यात्रा करने से राजा की मत्यु होती है ॥ ४५ di 

| शुभळग्न वर्णन | 


लग्ने चद्रे वापि वर्गोत्तमस्थे यात्रा प्रोक्ता वांडितार्थेकदात्री । 
E Y e ^ e € o ७ ल्< 
अँभोराशा वा तदंशे प्रशस्तै नोकायानं सवसिद्धिप्रदायि ।॥४६॥ 
अन्वय;-- मीनकुम्भव्यतिरिक्ते यस्मिन्‌ कस्मिड्चिल्लग्ने' वगोंत्तमस्थे (वर्गों 
त्तमनवांशगते वा ) “अथवा' चन्द्रे वर्गोत्तमस्थे 'सति” वान्छिताथरेंकद्वात्री ( मनो- 
5भीष्टार्थस्याद्वितीया दात्रो ) अम्भोराशों ( जलचरराशौं ) तदं (तन्नवांशे वा) 
नोकायानं सवंसिद्धिप्रदायि प्रशरतं “श्यात्‌? ॥ ४६ ॥ 
भाषा-मीन ओर कुंभ वर्जित कोई लग्न वर्गोत्तम के नवमांश में स्थित 
हो या चन्द्रमा वर्गोत्तम में स्थित हो तो यात्रा मनवांछित फळ देने वाढी 
होती है और जलराशि लग्न में हो वा लग्न में जलराशि का अंश हो 
तो नौका का चळाना सव सिद्धियो का देने वाला होता है ॥ ४६ ॥ 


अन्य प्रकार से लग्न द्गिद्वारलूग्न वर्णन । 


दिग्द्वारभ॑ लग्नगते प्रशस्ता यात्राथंदात्री जयकारिणी च । 

हानिं विनाशं स्थिरतो भयं च ङुयात्तथा दिक्‌प्रतिछो पलग्ने ॥४७॥ 
अन्वय:--दिरग्द्वारसे ळग्नगते यात्रा अथंदात्री ( धनदायिनी ) जयकारिणी 

च प्रशास्ता “स्यात्‌? | तथा दिक्प्रतिलोमळग्ने 'ळग्नगते सति’ यात्रां maid 

“तदा? हार्नि ( arr) विनाश ( द्वव्यविनाशं ) रिपुतः ( शत्रुतः ) भयं 

च कुर्यात्‌ ॥ wu 








eb कै कोत *" Lene: 


'यात्राप्रकरणम्‌ । १९५ 


भाषा-दिग्द्वार राशि के लग्ने में यात्रा धन और जयग्रद होती है । 
यदि इससे विपरीत लग्न में यात्रा हो तो हानि, विनाश और शत्रुभय 
होता है ॥ ४७॥ 
राशिः स्वजन्मसमये शुभसंयुतो यो 
यः स्वारिभान्निवनगोऽपि च वेशिसंज्ञः | 
लग्नोपगः स गमने जयदोऽथ भूप- 
यागैगेमो विजयदो झुनिभिः प्रदिष्टः ॥४८॥ 
अन्वयः--स्वजन्मसमये यो राशि: शुभसंयुतः ( शुभग्रहेरचन्द्र बुध एुरुशुक्रेः 
सुतश्च ) स्वारिभान्निधनगोऽपि यो राशिः “भथवा? यः राशिः चेशिसंज्चश्च 
( सूर्याक्रान्तरादो्वितीयो राशिः वेशिसज्ञः ) ळग्नोपगः “स्यात? Wap स राशिः 
गमने जयदः प्रोक्तः । भथ भूपयोगैः ( राजयोगैः ) गमः ( यात्रा ) सनिसिः 
विजयदः प्रदिष्टः ॥ ४८ ॥ 
भाषा-यात्रा के जन्मसमय में जो झुभप्रह सहित राशि हैं, वे यात्रा- 
लग्ने हों अथवा जिन शत्रुओं के जन्मळग्न से आठवीं राशि यात्रा के 
लग्न में हो ओर जन्मसमय में सूयोक्रांत राशि से दूसरी राशि लग्न 
में स्थित हो तो यह मुहूत्त यात्रा में जय देनेवाळा होता है ॥ ४८ ॥ 
दिक्स्वामीकथन । 
qu: सितो भूमिसुतोऽथ राहुः शनिः शशी ज्ञश्च दहस्पतिश्र | 
माच्यादितो दिक्षु विदिक्षु चापि दिंशामधीशाः क्रमतः प्रदिष्टाः ४७६ 
अन्वयः--अथ प्राव्पादितः (प्राचीमारभ्य) दिक्षु विदिक्षु चापि स्यः सितः 
९ शुक्र: ) भूमिसुतः (भोमः) राहुः शनिः राशो ज्ञः (बुधः) बृहस्पतिश्च “क्रमतः 
दिशामधीशाः प्रदिष्टाः ( कथिताः स्युः ) ॥ ४९ ॥ 
भाषा--पूव दिशा का स्वामी सूर्य, अग्निकोण का शुक्र, दक्षिण का 
मंगळ, उत्तर का राहु, पश्चिम का शनेश्चर, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर 
का बुध और इंशानकोण का स्वामी बृहस्पति होता है ॥ ४९ ॥ 
दिक्स्वामिप्रयोजन । 
केन्द्र दिगधीशे गच्छेदवनीश; । 
लालाटिनि तस्मिन्नेयादरिसेनाम्‌ lH 


१९६ मुहृत्तेचिन्तामणि:--- 
अन्वयः--दिगधीश ( दिक्स्वामिनि) केन्द्र सति अवनीशः (राजा) गच्छेत्‌ । 
तस्मिन्‌ (दिगधीशे छालाटिनि) भरिसेनान्‌ (शत्रुसेनाम्‌) न इयात्‌ न गच्छेत्‌ ५० 
भाषा- केन्द्र में दिशा का स्वामी हो तो राजा दान्रु की सेना में 
घुसे और लालाटिक योग में न जाय | क्योंकि बह अशुभ है ॥५०॥ 


लालाटिक योग | 


प्राच्यादौ तरणिस्तनो भ्रणुसुतो छाभव्यये थूपसुतः 
७ ~ - ES - 
कमंस्थोञ्थ तमो नवाष्टमग्रहे सारिस्तथा सप्तमं । 
चन्द्रः शत्रुग॒हात्मजेऽपि च बुधः पाताळगो गीष्पतिः 
वित्तश्रातृग्हे विलगसदनाज्ञालाटिकाः sir ॥५१॥ 
अन्वयः-अथ प्राच्यादौ ( प्राच्याद्यष्टदिश्लु ) क्रमेण’ विळग्नसदनात्‌ (यात्रा- 
युहल्झात्‌ ) तरणः ( सूयः) तनो ( लग्ने ) भ्गुसुतः ( शुक्र: ) emen, 
भू सुतः ( दशामस्थः ) तमः ( राहुः ) नवाष्टमग्रहे तथा सौरिः (शनिः) aud 
चन्द्रः शत्रुगद्दात्मजे बुध: पाताळगः ( चतुर्थस्थः ) गीष्पतिः ( गुरु; ) वित्तश्रातृ- 
gg चेत्तदा ळाळारिकाः कीतिताः ॥ ५१ ॥। 
भाषा-पूर्वादि आठ दिशाओं में, ez enfz स्थानों में और सूर्यादि 
अह हों तो ळाळाटिक योग होता है । जैसे eg में सूय हो तो पूर्व को, 
ग्यारहचें-वारहवें शुक्र हो तो अग्निकोण, मंगळ दसबें हो तो दक्षिण, 
~ ~ ०. — को रै) ~ Ny २ क £ 
राहु नवें या आठवें हो तो नैक्रत्यकोण, शनैश्वर सातवें हो तो पश्चिम, 
पांचवें-छठें चन्द्रमा हो तो वायव्य, बुध सातवें हो तो उत्तर, बृहस्पति 
तीसरे हो तो ईशान कोण में ळाळाटिक होता है ॥ ५१ ॥ 
पर्युषितयोग वर्णन । 


मृगे गत्वा दिवे स्थित्वादितो गच्डञ्चयेद्रिपून्‌ । 
त्रे प्रस्थाय शाक्रेउह्नि स्थित्वा मूले त्रजन्तथा ॥ ५२॥ 
प्रस्थाय हस्तेऽनिळतक्षधिष्णये स्थित्वा जयार्थी प्रवसेदृद्विदैवे । 
वस्वंत्यपुष्ये निजसीम्नि चेके रात्रोषितः क्ष्मां लभतेऽव्रनीशः ।।५२।। 
seda: ( मगशिरानक्षत्रे ) गत्वा शिवे ( आद्रायां) स्थित्वा अदिती 


यात्राप्रकरणम्‌ । १९७ 


( पुनवंलो ) गच्छन्‌ सन्‌ रिपून्‌ शत्रन जयेत्‌ तथा मैत्रे ( अनुराधायां ) प्रस्थाय 
शाक्रे ( अयेष्ठायां ) मूळे रजन्‌ “सन्‌? शत्रुन्‌ हि निइचयेन जयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

अन्वयः-जयार्थो ( जयकामः ) हस्ते प्रस्थाय ( प्रस्थानं meat) अनिलतक्ष- 
चिष्ण्ये द्विदेवे ( विशाखायां ) प्रवसेत्‌ ( गच्छेत्‌ ) वस्त्न्त्यपुष्ये ( धनिष्ठारेव- 
तीपुष्येछु ) 'प्रस्थाय’ निजप्तीम्नि च एकरात्रोषितः अवनीशः (राजा ) Eni 
( पृथ्वीं ) ळभते ( प्राप्नोति ) ॥ ५३ ॥ 

भाषा-सगशिरा नक्षत्र में प्रस्थान करके यदि किसी मित्र के मकान 
सें ठहर जावे और वहां पर आद्रा नक्षत्र बिताकर पुनवंसु नक्षत्र में घर 
लौटे वा अनुराधा में यात्रा करके ज्येष्ठा को quad व्यतीत करके मूळ 
नक्षत्र में लौटे तो जयाभिळाषी राजा शत्रु को जोत ले ॥ ५२ ॥ 

भापा-हस्त में प्रस्थान कर स्वाती ओर चित्रा बिताकर विशाखा 
में लोटे ओर धनिष्ठा, रेवती या पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान कर एक रात्रि 
अपनी सीमा में रहकर यात्रा करने से राजा प्रथ्वी पाता है। ये चारों 
सिद्ध योग हें ॥ ५३ Il 


समयवळ । 


ऊपःकाछो विना पूवो गोधूलि; पश्चिमां बिना । 
बिनोत्तरां निशीथः सन्‌ याने याम्यां विनाऽभिजित्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-उपःकालो चिना ( उपाकाळं विहाय ) पूर्वा 'दिशं? परिचमां "दिशां 
गोध्वूलिः विना? उत्तरां दिशं विना निशीथः (अद्धरात्रि) विहयाय याम्यां ( दृक्षिणां 
fasi) चिना अभिजित (मध्याङ्वकाळं विहाय) याने (गमने) सत्‌ “स्यात्‌ ॥५४॥ . 
भापा-ऊषःकाळ (प्रात:काळ में पूर्वाह) गोधूलि (सूर्यास्त के समय) 
पश्चिम दिशा, निशीथकाल में [ अधेरात्र ] उत्तर दिशा और अभिजित्‌ 
( मध्याह्रकाळ में ) दक्षिण दिशाकी यात्रा श्रेष्ठ नहीं है । अतएव इन्हें 
'त्यागकर यात्रा करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 


ea वारह भावो की संज्ञा । 


लग्नाद्‌भावाः क्रमादेहकोदाधानुष्कवाहनम्‌ | 
मत्रोरिमांग आयुश्च हुद्व्यापारा गमव्ययाः ॥ ५५ ॥ 


१९८ मुहूत्तचिन्तामणि:--- 


अन्वय:-लझात क्रमश» देहकोशधानुष्कवाहनं मंत्र! अरिः मागे आयुः 
हृदुव्यापारा आगमव्ययाः 'एते द्वदश” भावाः उक्ताः db MM || 

भाषा-१ देह २ कोश ३ धानुष्क ४ वाहन ५ मंत्र ६ शत्रु ७ माग 
८ आयु ९ हृदय १० व्यापार ११ प्राप्ति १२ व्यय इन बारह लग्न से 
भाव जान कर जिन स्थानों में क्ररमह हो उनको पीड़ा दायक और 
जिनमें सौम्य ग्रह हों तो उन्हें शुभ कहना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


केन्द्रादि मे शुभग्रह विचार । 


केन्द्रे कोणे सौस्यखेटाः शुभा स्युर्याने पापस्तर्यायपट्खेघु चन्द्र! 
नेष्टो छग्नान्त्या रिरंश्रे शनिः sed शुक्रो छग्ने टनागान्त्यारिरंश्रे ५६ 

अन्वयः--यढि सोम्यखेटाः ( झुभग्रहाः ) केन्द्रे कोणे "स्युः तदा’ याने 
( यात्रायां ) 'ते' spar p पापाः ( पापम्रहाः ) व्यायपट खेपु ( तृती येकादशापष्ट- 
दशमस्थानेपु स्थिताः ) spar, चन्द्रः रग्नान्त्यारिरंध्रे ( लग्नद्वादरापष्टाष्टमेपु ) 
“स्थित: नेएः (अशुभफल्दः) । शनि; खे (दशमे) नेएः। शुक्र: अस्ते ( सप्तमे ) 
नेष्टः, लग्नेट (यात्रास्वामी) नगान्त्यारिरंघ्रे (सप्तमद्वादरापष्ठाष्टमेघु) sg: ॥५६॥ 

भाषा-शुभग्रह केन्द्र १, ४, ७, १०, में हो तो शुभ है ओर 
पापग्रह ३, ११, ६, १०, में हो तो शुभ है और चन्द्रमा १, १२, ६, ८, 
हो तो अशुभ है और ळग्नस्वामी सातवें, वारहवें, छठे तथा आठवें स्थान 
में हो तो अशुभ जानना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


यात्रा से राजा और ब्राह्मणों आदि के योग नक्षत्रादिं का बळ d 


योगात्सिद्धिधिरणिपतीनामृ क्षणुणरपि भूदेवानाम्‌ | 
चौराणामपि शुभशङुनेरुक्ता भवति मुहूत्तांदपि मनुजानाम्‌ iwl 
अन्वयः-धरणिपतीनां ( राज्ञां ) योगात्‌ ( वक्ष्यमाणयोगयात्राळग्नवशात्‌ 
दुष्टेऽपि तिथ्यादो) सिद्धिः (वान्छितकारयनिष्पत्तिः) स्यात्‌। भू देवानाम्‌ (arai). 
A A € 9 >> F ७ ० 
ऋक्षगुणेः ( नक्षत्रगुणेः ) अपि “सिद्धिः स्यात? । चौराणां झभराङुनैः सिद्धिः 
उक्ता (कथिता) मनुजानां (साधारणमजुष्याणां) सुहूतांदपि सिद्धिः 'उक्ता' ॥५७॥ 
भाषा-राजाओं को योग से, श्राह्मणों को नत्षत्रबळ से, चोरों को. 
शकुन से और सामान्य मनुष्यों को amu से सिद्धि मिलती है ॥५७॥ 





यात्राप्रकरणम्‌। ` १९९ 


SAO, क ASIN 
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यात्रायोग. में लग्नगरुद्धि d 

सहजे रविदेशमगश्व शशी तथा शनिमंगलौ fagi सितः सुते | 
हिबुक बुधो गुरुरपीह euer: स जयत्यरीन्प्रचलितोऽचिरान्रपः ५८ 

अन्त्रयः-रविः सहजे'( तृतीये ) शशी ( चन्द्रः ) दशमे ( दशमस्थाने ) 
तथा दानिमंगलो fuge ( पष्टस्थाने ) सितः सुते. ( पंचमे ) बधः हिव के 
( चतुथ ) गुरुः अपि इह लग्नगः . चेत्‌. एवंविधे योगे प्रचलितः ( प्रस्थितः ) 
नुपः अचिरात्‌ ( शीघ्र ) अरीन्‌ ( शात्रन्‌ ) जयति ( वशीकरोति ) ॥ ५८ ॥ 

भाषा-सूय तीसरे, चन्द्रमा दसवें, शनि तथा मंगल छठे, बुध और 
बृहस्पति लम में ओर शुक्र चौथे हो तो ऐसे योग में राजा शत्रु को 
जीतकर शीघ्र दी लौट आता है॥ ५८ ॥ 

दसरा योग । 
भ्रातरि सोरिभूमिसुता वेरिणि लग्ने qae । 
आयगतऽक शजुजयश्च चदनुकूला «enm d ५९ ॥ 

अन्वय-ञ्रातरि ( ठृतोयस्थाने ) ee “स्यात? । चैरिणि ( पष्टस्थाने ) 
भूमिसुतः । लग्ने देवगुरुः । अके ( सूयं ) आयंगते ( लाभस्थाने ) 'स्थिते' दैत्य- 
गुरुः ( शुक्रः ) अनुकूलश्चेत्तदा use (योगः) “स्यात? ॥ ५९॥ ` 

भाषा-यदि यात्रारुम में. शनेश्चर तीसरे घर में, मंगळ छठें स्थान 
में, बृहस्पति लग्न में, सूयं ग्यारहवें और शुक्र अनुकूल हो तो यात्रा 
करने वाळे राजाओं को जय मिळता है ॥ ५९ ॥ . 

लग्न वश से दूसरा योग । 


तनौ जीव इन्दुमतो वैरिगाकः 
जयत्येव प्रयातो महीन्द्र शज्ुन्‌। ६० ॥ 


अन्वयः-तनी ( लग्ने ') जीवः ( qe) मृतो ( अष्टमस्थाने ) इन्दुः अक 


वैरिगः _ ( पष्ठस्थितः ) . “एवंविधे ,योगे? प्रयातः महीन्द्रः' ( नृपतिः ) शत्रन 
जयत्येच ॥ ६० ॥ 


भाषपा-राजाओं के शत्रु पर चढ़ाई करने के समय यदि वृहस्पति 
लम में, सूय छठें और चन्द्रमा आठवें हो तो विजय और लक्ष्मी 
प्राप्त होती है ॥ ६० Il ही | 


२०० मुहत्तचिन्तामणि:--- 
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राजविजयसंक्षक योग | 
लग्नगतः स्यादेवषुरोधाः । लाभधनस्थेः शेषनभोगेः ॥६१॥ 
` अन्वयः-देवपुरोधाः (वृहस्पतिः) लग्नगतः “स्यात्‌? । शेषनभोगेः (अन्यग्रहैः) 
लामधनस्थेः (एकादशह्वितीयस्थानस्थैः) “एवंविधे योगे राजा शत्र्न्‌ जयत्येव? ६१ 
भाषा-यदि लग्न में ब्रहस्पति और बाकी आठ ग्रह ग्यारहवें या 
दूसरे स्थान में हों तो राजा अवश्य दिग्विजय प्राप्त करे ॥ ६१ ॥ 
जयशाली योग । 


दने चन्द्र सञ्चुदयगऽक जीव शुक्र विदि धनसस्थे । 
इेहृग्योगे चळति नरेशो जेता शत्रन गरुड इवाहीन्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः-चन्द्रे यने ( सप्तमस्थाने ) सति’ अके (सूय) ससुदयगे 'सति 
जीवे झुक्रे विदि ( बुधे ) धनसंस्थे (द्वितीयस्थानस्थिते) इंद्रग्योगे (एता द्रग्योगे) 
नरेशः चलति चेत्‌ “तदा? गरुडः अहीन्‌ इव (सर्पान्‌ gu) शत्रून्‌ जेता ॥ ६२ ॥ 
भाषा-सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो, सूये लग्न में हो, वृहस्पति शुक्र 
तथा बुध दूसरे स्थान में हों तो सर्पो पर गरुड़ की WIS राजा शन्रुदळ 
पर विजय प्राप्त करता है ॥६२॥ 
तथा दूसरा योग । 
वित्तगतः शशिपुत्रो श्रातरि वासरनाथः 
छग्नगतो भ्रणुपुत्रः स्युः शलभा इव सवे | ६३ ॥ 
अन्वयः--शशिपुत्रः ( बुधः ) वित्तगतः ( धनस्थानस्थितः ) वालरनाथः 
( सूर्यः ) ्रातरि ( तृतीयस्थानस्थितः ) भ्ठगुपुत्ने ( शुक्रे ) लग्नगते 'सति' सवे 
( शत्रवः ) शलभाः ( पतङ्गा इच ) 'नइयंति' ॥ ६३ ॥ 
भाषा-यदि यात्राकाळ में बुध दूसरे, सूय तीसरे और शुक्र लग्न 
में हों तो झन्रुदळ अग्नि में पतंगों की भांति भस्म हो जाते हैं ॥६३॥ 
शचु सेनावश योग | 


उद्ये रवियेदि सौरिररिंगः शशी दशमे5पि । 
वसुधापतियंदि याति रिपुत्राहिनी वशमेति ॥ ६४ ॥ 


` यात्राप्रकरणम्‌ । २०१ 
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भन्वयः---यदि उद्ये ( लग्ने ) रविः “स्यात' uif: ( शानिः ) अरिग 

(पष्टस्थानस्थितः) “स्यात्‌? शशी (चन्द्रः) दशमे (दशमस्थानस्थितः) “स्यात्तदा 

वसुधाधिपतिः (नरेशः) यदि याति “तदा” रिपुवाहिनी (शत्रु सेना) वशमेति ६४ 

भाषा-यदि यात्रा के समय सूयं लग्न में, शनेश्वर छठें और चन्द्रमा 

दसवें स्थान में हों तो शत्रु की सेना राजा के वश में हो जाती है ॥६४॥ 
तथा अन्ययोग | 


तनौ शनिकुजौ रविदंशमभे बुधो शणुसृतोऽपि लाभदशमे । 
त्रिलाभरिपुभेषु भूस्ूतशनिणुरुश्ञशृगुजास्तथा चलयुता; di & ॥ 
अन्वयः--तनों ( लग्ने ) शनिकुजों शनिमंगळो ) “स्याताम रविः (सूर्यः) 
दशममै “स्यात्‌? । gu: भ्टगुसुतोऽपि वा (झुक्रोऽपि) छाभदशमे (एकादशे दुशम- 
स्थाने वा) “स्यात? । त्रिलाभरिपुमेषु (तृतीयैकादशपष्टस्थानेषु तेषु ) तथा भूसुत- 
शनिगुरुज्ञभ्ट्गुजाः बळ्युताः "स्युस्तदा गन्तू राज्ञो विजयो भवति’ ॥ ६५॥ 
भाषा-यदि लग्न में वृहस्पति, सातवें चन्द्रमा, चौथे बुघ और 
शुक्र और पापम्रह तीसरे स्थान में हों तो शन्नु की सेना वश में हो 
जाती à ॥ ६५ Il 
तथा अन्य योग । 
समुदयगे वि्रुधशुरो मदनगते हिमकिरणे | 
हिबुकगतो बुधश्शुजो सहजगताः खलखेचराः ॥६६॥ 
अन्वयः--विश्वुधगुरों ( बृहस्पतौ ) समुदयगे ( लग्नस्थे ) “सति? हिमकिरणे 
( चन्द्रे ) मदनगते ( सप्तमस्थाने ) सति’ डुधभ्टयुजो ( ब॒धशुक्रौ ) हिव॒कगतो 
( चतुर्थस्थो ) खलखचराः ( पापग्रहाः ) सहजगताः ( तृतीयस्थानसंप्राप्ताः ) 
'एवंविधे योगे यदि वसुधाधिपतिः याति तदा रिपुवाहिनी वशमेति’ ॥ ६६॥ 


भाषा-यदि लग्न में वृहस्पति, चन्द्रमा सातवें, चौथे बुध तथा शुक्र 
और पापग्रह तीसरे स्थान में हों तो राजा शत्रु की सना को वश में करै। ६६।। 
अब और भी यात्रायोग कहते हें । 
त्रिदशणुरुस्तनुगे मदने हिमकिरणो रविरायगतः । 
सितशशिजावपि कमेगतौ रविसुतभूमिसुतः सहजे ॥६७॥ 





२०२. मुहत्त चिन्तामणि:--- 


~, 





अन्वयः-त्रिदशगुरुः ( ब्रृहस्पतिः') तनुगः ( लग्नस्थः ) हिमकिरणः मदने 
( सक्षमस्थाने ) रविः आयगतः ( द॒शमस्थः ) सितशशिजों (gast) कमंगतो 
( द॒शमस्थानसंप्राक्तौ ) रविसुतभूमिसतो ( शानिभोमो ) सहजे. ( तृतीयस्थाने 
स्याताम्‌ ) “एवंविधे योगे यदि नरपतिर्याति तदा विज्ञयो भवत्येव’ ॥६७॥ 

-भाषा-यदि लग्न में वृहस्पति, सातवें सूय, ग्यारहवें शुक्र, बुध 
दसवें एवं शनि और मंगळ तीसरे स्थान में हाँ तो अवश्य विजय प्राप्त 
होती है ॥ ६७ I 


तथा अन्य योग । 


देवणुरो वा शशिनि तनुस्थे वासरनाथे रिपुभवनस्थे । 
$ ~= ७ च 
पंचमगह हिमकरपुत्र; कमणि सारिः सहृदि सितश्च ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः-देवगुरों शशिनि ( चन्द्रे वा ) तनुस्थे ( लग्नगते सति ) are 
नाथे ( सूर्य ) रिपुभवनस्थे ( पष्टस्थे ) हिमकरपुत्रः ( qur) पञ्चमगेहे सौरिः 
( शनिः ) कमणि सितः ( झुक्रः ) सुहृदि ( चतु्थंस्थः ) "एवंविधे योगे राज्ञो 
विजयः? ॥ ६८ ॥ 
WINI-ZIZ WX चढ़ाई करने के समय यदि बृहस्पति अथवा चन्द्रमा 
लग्न में, सूर्य छठें, बुध पांचवें, -शनि दसवें और शुक्र चौथे स्थान में 
हो तो राजा अवश्य विजय WI ८६ ॥ | 


दसरा योग । 


हिमकिरणसुतो बली चेत्तना त्रिदशपतिगुरुर्हि केन्द्र स्थितः 
व्ययग्रहसहजारिधमंस्थितो यदि च भवति निवलछश्चंद्रमाः ॥॥६&९॥ 


अन्वयः--हिमकिर णसुतः ( बुधः ) बली “सन्‌! -चेत्तनों 'लग्ने स्यात्‌ त्रिदश 


पततिः (गुरुः) हि (निश्चयेन) केन्द्र स्थितः निब छः “श्यात्‌? चन्द्रमा व्ययग्रहसहजा- 


रिधमस्थितः भवति 'एवंविधे योगेऽपि राज्ञो विज्ञयः स्यात्‌? ॥ ६९ ॥ 

भाषा-निस यांत्राळग्न में बुध बळी हो, ब्रहस्पति केन्द्र में हो 
और निबेळ चन्द्रमा वारहवें, तीसरे, छठवें वा नवें स्थान में हो तो 
राजाःविजय और लक्ष्मी को ग्राप्त करता है ॥ ६९ ॥ 


SASS "nr me ^ OT Ft 


र कक M e € MAK-—-———————— — 


$ 
त 
B 
* 





यात्राप्रकरणम्‌ । "` २०३ 
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द्रन्यलाम का दूसरा योग | 
अशुभखगेरनवाए्मदनस्येहिबुकसहोदरलाभग्रहस्थः | 
कवि रिह केन्द्रगगीष्पतिदष्टो वसुचयळाभकरः खलु योगः ॥७०॥ 
अन्वयः-अशुभखगेः ( पापग्रहेः ) अनवाष्टमदनस्थेः ( नवमाष्टमसप्तमस्थानं: 
परित्यज्य अन्यत्र स्थितेः ) कविः (ape: ) हिबुकसहोदरलाभगहस्थः ( चतुर्थे- 
कादशतृतीयगः ) केन्द्रगगोप्पतिद्रष्टो ( चतुथतृतीयेकादुशस्थानस्थिते -ब्रृहस्पतों 
शुक्रस्य zig: स्यात्‌ तदा एपः ) खल ( निश्चयेन ) वसुचयलाभकरः ( द्रव्यसमू- 
हलाभकरः ) योगः “कथित ॥ ७० ॥ 
भाषा-पापग्रह नवें, आठवें और सातवें स्थानों को छोड़ कर अन्य 
स्थाना में हो, शुक्र चौथे तीसरे या ग्यारहवें स्थान में हो ओर केन्द्र- 
स्थित बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि हो तो राजा को यात्रा में द्रव्य 
मिलता है ॥ ७० ॥ 
राजा की विजय का दूसरा योग | 
रिपुल्ग्नकमंहिवुके शशिजे परिवी क्षितशुभनभोगमनेः । 
व्ययलग्नमन्मथगहेपु जयः परिवजितेष्वशुभनामधरे! ॥७१॥ 
अन्वय:-शशिजे ( चन्द्रे ) रिपुलग्नकमहिबुके ( पष्ठदशमचतुथस्थे ) झुभन- 
भोगमनेः ( शुभनक्षत्रे: ) परिवीक्षिते दृष्टे सति ) व्ययलग्नमन्मथग्रृहेपु ( द्वाद- 
शप्रथमसप्तमेषु ) परिवजितेपु ( परित्यक्तेपु ) अञ्जभनामधरैः “उपळक्षिते’ 'एवं- 
विधे योगे ort विजय एव स्यात्‌? ॥ ७१ ॥ 
भाषा-बुध छठें, दसवें, चौथे, लग्न में या किसी स्थान में हो और 
शुभ ग्रह की दृष्टि हो पापग्रह बारहवं, लग्न में या सातवें स्थान को छोड़ 
कर अन्य स्थानों में स्थित हों तो राजा यात्रा करने से विजय ओर 
लक्ष्मी को ग्राप्त करता है ॥ ७१ ॥ 
राज्यप्राप्तियोग । 
लग्ने यदि जीवः पापा यदि लाभे 
कमेण्यपि वा चेद्राज्याधिगमः स्यात्‌ । 
Sd बुधशुक्रो चन्द्रो हिबुके वा 
तद्॒त्फल मुक्त सवगुनिवय; d ७२ ॥ 





२०४ मुहत्तेचिन्तामणि:-- 











वय:-- जीवः ( गुरुः) यदि लग्ने “स्यात्‌? लाभे ( एकादशस्थाने ) 
कमेणि ( दशमस्थानै WT) पापाः पापग्रहाश्चेत्स्यु: तदा’ राज्याधिगमः ( राज्य 
प्राप्ति: ) "स्यात्‌? अथवा बुघझुक्री दने ( सप्तमे ) चन्द्रः हिबुके ( चतुर्थस्थाने 
वा ) स्यात्‌' एवंविधे योगे सवः सुनिवय: ( सुनिश्रेष्टेः ) तद्वत्‌ फलं ( राज्या 
घिगमरूपम्‌ ) उक्तम्‌ कथितम? ॥ ७२ ॥ 
आषा- वृहस्पति लग्न में और पापम्रह ग्यारहवें या दसवें स्थान में 
हों अथवा बुध-शुक्र सातवें और चन्द्रमा चौथे स्थान में हो तो आचार्यो' 
-का मत है कि राज्यप्राप्ति हो ॥ ७२ ॥ 
तथा अन्य योग | 


'रिपुतन्ुनिधने शुक्रजीवेन्दवों ह्यथ चुधभ्रणुजौ तुयेगेहस्थितौ । 
'मदनभवनगशन्द्रमा वांबुगः आशिसुतश्॒णुजांतगंतअन्द्रमाः ॥७३॥ 
अन्वयः- शुक्रजीवेन्दरवः ( शुक्रगुरुचन्द्रमसः ) रिपुतचुनिधने ( पष्टलग्न- 
भष्मेछु ) epp अय ुधभ्टगुजो ( बुधशुक्रौ ) तयंगेहस्थितो ( चतुथस्था न- 
` स्थिती ) चन्द्रमाः मदनभवनगः ( सप्तमस्थानस्थितः ) अथवा चन्द्रमाः अम्डुगः 
( चतुर्थस्थः ) शरिसुतभ्टगुजान्तगंतः ( बुधशुक्रग्रोमंध्यवर्ती स्यात्‌ ) पताद्रक्ष 
योगेषु गन्तू राज्ञो विजयः स्यात्‌ ॥ ७३ gi 
भाषा--यदि यात्राळग्न से छठें घर में शुक्र, लग्न में वृहस्पति और 
आठवें स्थान में चन्द्रमा हो तो यात्रा करने से जय प्राप्त होती है । S 
: शुक्र चौथे और चन्द्रमा सातवे स्थान में हो तो भी राजा की जय द्दोती 
है अथवा चन्द्रमा सातवें हो तो भी राजा की जय होती है ॥ ७३ ॥ 
राजा का विजययोग । 


'सितजीवभोमबुधमानुतन्‌जास्तनुमन्मथारिहिबुकत्रिश्रहे चेत्‌ । 

क्रमतोऽरिसोद्रखशात्रवहोरा हिबुकायगैयुरुदिनेऽखिलखेटेः ।७४। 
अन्वयः-सितजीवभोमबुघभानुतत्जाः ( शुक्रगुरुभांमबुघशनयः ) “क्रमश 

: तनुमन्मथारिहिबुकत्रिगृहे ( लग्नसस्तमपष्टचतुथतृतीयस्थानेषु ) स्युश्चेत्‌ “तदैवं- 

विधे योगे राज्ञो विजयः स्यात्‌? । गुरुदिने अखिलखेटेः ( समस्तमहेः ) सूर्यादिभिः 


"aufus क्रमतः अरिसोइरशात्रवदोराहिबुकायगैः ( पष्ठतृतीयपष्ठद्शमलग्न - 


चतुथएकादरस्थानस्थितैः ) एभिः समन्विते योगे यदि नुपतिप्राति तदा विजयो 
भचति ॥ ७३॥ 


यात्राप्रकरणम्‌ । २०५ 
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भाषा--रूग्न में शुक्र, सातवें वृहस्पति, छठें मंगल, तीसरे शनेश्वर, 

चौथे बुध हो और राजा यात्रा करे तो जय प्राप्त हो । बारहवें वृहस्पति 

छठें सूय, तीसरे चन्द्रमा, दसवें मंगल, छठे बुध, लम में वृहस्पति, चौथे 

शुक्र, ग्यारहवें शनिश्चर हो और राजा यात्रा करे तो विजय हो ॥७४॥ 
तथा विजययोग । 


सहजे ge निधनगश्च भागंवो 
मदने बुधो रविररो तनो गुरु; । 
अथ चेत्स्युरिज्यसितभानवो 
अ आ 
जळत्रिगता हि सोरिरुधिरो रिपुस्थितो ॥ ७५ tt 
अन्वयः--कुज: ( भोमः ) सहजे ( तृतीये ) भागंवः ( शुक्रः ) निधनगः 
gu: मदने ( सप्तमस्थाने ) रविः अरो ( पष्टस्थाने ) qe: तनो ( eH) 'स्या- 
चेत्तदा एवंविधे योगे गन्त राज्ञो विजय uat) अथ इज्यसितभानव: ( गुरु- 
शुक्ररवयः ) जलत्रिगताः ( चतुर्थतृतीयस्थानस्थिताः ) सोरिरुधिरो (शनिमंगलों ) 
रिपुस्थितौ ( पष्टस्थानस्थितो ) एवंविधे योगे यदि नरपतिर्याति तदा विजयी 
भवति ॥ ७७ ॥। 


भाषा--तीसरे मंगळ, आठवें spe, सातवें बुध, छठँ सूर्य और लग्न 
में बृहस्पति हो तो यात्रा करने से राजा की जय होती है | गुरु शुक्र सूय 
चौथे तीसरे स्थान में और शनि-मंगल छठें स्थान में हो और राजा चलै 
तो अवश्य जय प्राप्त होती है ॥ ७५ ॥ 
अलियोग और योगाधियोग वर्णन । 


एको ज्ञेज्य सितेषु पंचमतपः केंद्रे योगस्तथा 
द्रौ चेत्तेष्वधियोग wg सकला योगाधियोगाः स्मृताः | 
योगक्षेममथाधियोगगमने सेमं . रिपूणां वधं 
चाथो क्षेमयशोवनोश्च लभते योगाधियोगे व्रजन्‌ ॥७६॥ 


अन्वयः--जज्यसितेपु ( डुधगुरुछुक्रषु ) एको5पि पञ्चमतपःकेन्द्रेषु ( पञ्च- 
सस्थाननामस्थानकेन्द्रस्थानेछु ) 'स्यात्तदा' योगः ( योगाख्यो योगो भवति ) तेषु 
( बुघणरुशक्रेघु ) द्वौ . चेत्तदा अधियोगः ( भधियोगनामा योगो भवति ) एषु 


२०६ मुहूत्तचिन्तामणि:--- 


सकला: सम्पूर्णाः "ST: तदा’ योगाधियोगः भवति । अथ योगे त्रजन्‌ ( गच्छन्‌ 
सन्‌ ) “राजा क्षेमं ( कुशल ) लभते । अधियोगे च्रजन्‌ hd रिप्रणां aua 
'लभते । योगाधियोगे त्र जन्‌ क्षेमयशोऽवतीश्च लभते ॥ ७६ ॥ 

भाषा--बुघ, बृहस्पति और शुक्र इन तीनों में से एक भी पंचम, 
नवम और केन्द्र में हो तो योगाख्य योग कहना चाहिये । इसमें राजा 
यात्रा करे तो आने जाने में कुळ से रहे । यदि दो ग्रह उक्त स्थानों में 
हों तो अधियोगाख्य योग कहना चाहिय। इसमें राजा यात्रा करे तो कुशळ 
से शत्रु को मारे और यदि तीनों ग्रह उक्त स्थानों में हों तो योगाधियोग 
होता है | इस योग में यदि राजा शत्रु पर चढाई करे तो कुशळ, यश 
और पृथ्वी प्राप्त करके शत्रु को जीते ॥ ७६ ॥ 

विजया दशमी सिद्ध मुह्ते । 


इषमासि सिता दशमी विजया शुभकमंस सिद्धिकरी कथिता । 
श्रवणक्षेयुता सुतरां शुभदा नपतेस्तु गमे जयसंधिकरी ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः--इपमासि ( आश्विने मासे ) सिता दशमी ( शुछ्पक्षस्य दशमी ) 
विजया (विजयदायिनी) शुभकमंसु सिद्धिकरी च कथिता । नृपतेः गमे (यात्रायां) 
श्रवणक्षंयुता ( श्रवणनक्षत्रसम्पन्ना चेत्‌ ) सुतराम्‌ ( अत्यन्तम्‌ ) शुभदा जय- 
घन्धिकरी कथिता ॥ ७७ i 
भाषा--आश्चिन शुक्कपक्ष को दशमी को लोग विजया दशमी कहते 
हैं जो सब कामों को सिद्ध करने बाळी है । यदि बह श्रवण नक्षत्र से 
युक्त हो तो बहुत ही शुभदायक होती है । इसमें राजा दूसरे राञ्यपर 
चढ़ाई करे तो विजय अथवा संधि ( मिलाप ) हो जावे ! ७७ ॥ 
अङ्गस्फुरणभुट्ते । 
चेतोनिमित्तशाङुनेः खलु सुप्रशास्ते- 
ज्ञात्वा बिलग्नबलमुव्यंधिपः प्रयाति । 
सिद्धिभेवेदथ पुनः शकुनादितोपि 
चेतोविश्ुद्धिरधिका न च तां विनेयात्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्वयः--चे तो निमित्तशकुनैः ( चेतः-अन्त;करणम्‌, .निमित्तम्‌-भङ्गस्कुरणादि „ 
षाकुनानि-वक्ष्यम!णःनि ) gus: ( सुशोभनेः सद्भिः ) विलझबंलमपि ज्ञात्वा 
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यात्राप्रकरणम्‌ । २०७ 
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उव्यंधिपः (नृपः) प्रयाति (गच्छति चेत) सिद्धिश्च भवेत्‌ । अथ पुनः शकुनादितो 
ऽपि चेतोविद्युद्धिः ( मनःयुद्धिः ) अधिका ( बलवती ) तां ( चेतोविश्वद्धि ) 
विना न इयात्‌ ( न गच्छेत्‌ ) ॥ ७८ ॥ 

भाषा--अंत:करण अथात्‌ शुद्ध अंगों का फड़कना आदि शुभशकुन 
अच्छे हों और लग्न वळी हो तो राजा मनवाञ्छित फल को प्राप्त करे । 
यदि लग्न शुद्ध हो, पर शकुन अच्छा न हो तथा शकुन अच्छे हों और 
चित्त प्रसन्न न हो तो कदापि यात्रा न करनी चाहिये ॥ ७८ ॥ 


राऊुनाराऊुनविचार | 


त्रतवंधनदेवतप्रतिष्ठाकरपीडोत्सवसूतकासमाप्तो । 
न कदापि चलेदकालविद्युद्धनवर्षातुहिनेपि सप्तरात्रम्‌ ॥७९॥ 
अन्वयः--प्रतबन्धनदेवताप्रतिष्टाकरपी डोत्सवम्नतकासमाप्तों ( व्रतबन्धनम्‌- 
यज्ञोपवीतम्‌ , देवताप्रतिष्ठा-वेवस्थापनम्‌ , करपीडा-विवाहः, उत्सवः-होलि- 
कादिः, सृतर्क॑-गननस्ूतकं मरणप्ततक वा एतेपां असमाप्तो-समात्ति विना) न चलेत्‌ 
(न प्रस्थान कुर्यात्‌ ) अकालविद्युदवनवर्षातुहिनेडपि सक्षरात्रम्‌ ( सपतरान्निपय्यं - 
तम्‌ ) कदापि न चलेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
भाषा--यज्ञोपवीत, देवताओं क्री प्रतिष्ठा, विवाह, उत्सव, जनन 
अर मृतशौच इनके समाप्त होने के प्रथम यात्रा न करनी चाहिये । 
बिना समय के विजळी और मेघ गजने, मेघ बरसने, पत्थर वा बिनौरी 
गिरने से सात दिन पर्यन्त कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिये । ऐसे 
-समय में यात्रा शुभ नहीं होती ॥ ७९ ॥ 
एक ही दिन में गमनागमनविचार । 
महीपतेरेकदिने पुरात्पुरं यदा भवेतां गमनप्रवेशकों । 
- - à B 
भवारशूलप्रतिशुक्रयोगिनी विचारयन्नव कदापि पंडितः ॥८०॥ 


वयः-महीपतेः ( राज्ञः ) यदा पुरात्‌ ( एकस्मात्‌ ) पुरे ( अन्यस्मिन्‌ 
पुरे) एकदिने ( एकस्मिन्‌ दिवसे एव ) गमनप्रवेशको भवेतां तदा पण्डित 
-भवारदूळप्रतिशुक्रयोगिनीः कदापि नेव विचारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 

भाषा--यदि आना-जाना एकही दिन में हो तो पंडितजन नक्षत्र, 
चार, दिक्शूळ, संमुख शुक्र तथा योगिनी आदि का विचार न करें cell 





२०८ मुहत्त चिन्तामणि:--- 


यद्येकस्मिन दिवसे महीपतेनिंगमप्रवेशौ स्तः d 
तहिं विचायः सृधिया प्रवेशकालो न यात्रिकस्तत्र ॥८१॥ 
अन्वयः--यदि एकस्मिन्‌ दिवसे महीपतेः "पुरात्‌ पुरे’ निर्गमप्रवेशौ स्तः 
तहि तत्र ( निंगमप्रवेशे ) सुधिया ( विदुषा ) प्रवेशकालः विचायः यात्रिकः 
( यात्राकालः ) न fam: ॥ ८१ ॥ 
भाषा यदि आना-जाना एक ही दिन में हो तो प्रवेशकाळ विचार 
करने योग्य है-जाने के समय का न यिचार करे GUI 
नवम तिथि निषेध । 
प्रवेशान्निगंमं तस्मात्प्रवेशं नवमे तिथौ | 
नक्षत्रे च तथा वारे नेव कुर्यात्कदाचन .॥ ८२ ॥ 
अन्वयः--प्रवेशात्‌ ( ग्रृहप्रवेशतिथितः ) नवमे तिथी निर्गमः ( प्रस्थानं ) 
कुर्यात्‌ । तथा नक्षत्रे ( नवमे नक्षत्रे) वारे ( नवमे वारे ) कदाचन कदापि 
गमनं न कुर्यात्‌ ॥ 2२ ॥ 
भाषा- प्रवेश की तिथि नक्षत्र और वार से नवम तिथि नक्षत्र वारों 
में गमन और गमनदिन से नबीं तिथि नक्षत्र और वारां में प्रवेश कदापि 
नहीं करना चाहिये ।। ८२ ॥ 
यात्रादिनचिधि । 
अग्नि हुत्वा देवतां पूजयित्वा 
नत्वा विप्रानचेयित्वा दिगीशान्‌ | 
दत्ता दानं ब्राह्मणेभ्यो दिंगीश 
ध्यात्वा चित्त भूमिपालोधिगच्छेत्‌ leal 
अन्वयः--“गमनकाले” अग्नि ( पावकं ) हुत्वा ( हवनं कृत्वा ) देवतां 
( इष्देवताम्‌ ) पृजयित्वा, ब्राह्मणेभ्यो दानं दस्वा दिगीशं ( दिक्स्वामिनं ) नत्वा 
( नमस्कृत्य ) विप्रान्‌ अचंयित्वा ( सम्पूज्य ) चित्ते ( मनसि ) दिगीशं ध्यात्वाः 
भूमिपालः ( राजा ) अधिगच्छेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
भाषा--राजाओं को अग्नि में हवन के पश्चात्‌ देवताओं का पूजन 
करके त्राह्मणों और दिशा फे स्वामी को नमस्कार कर ब्राह्मणों को दानः 
दे और दिक्स्वामी का ध्यान करके यात्रा करनी चाहिये ॥ ८२ ॥ 








यात्राप्रकरणम्‌ । - २०९ 





नक्षचदोहद्कथन । 
कुल्मापांस्तिळतंडळानि च तथा माषांश्च गव्यं दधि 
त्वाज्यं दुण्धमयेणमांसमपरं तस्येव रक्तं तथा | 
तद्वत्पायसमेब चापपलल मागे च शाशं तथा 
vifa च प्रियंग्वपूपमथवान्‌ चित्रांडजा सत्फलम्‌ tell 
कौर्मे सारिकगौधिकं च weg शाल्यं हविष्यं इया- c 
ex स्यात्कृसरान्रुद्रसपि वा पिष्ट यवानां तथा । ` 
मत्स्यान्नं खलु चित्रितान्नमथवा दः्यन्नमेवं क्रमात्‌ 
भक्ष्याभक्ष्यमिदं विचाये मतिमान्‌ भक्षेत्तथालो कयेत्‌ ॥८४॥ 
अन्वयः--यात्राकाले अङ्विन्यादिसक्षविशन्नक्षत्राणां दोहदानि--हुल्माषान 
( अक्षतस्विन्नमापान्‌ ) तिलतण्डुळान्‌ तथा माषान्‌ , गव्यं दधि आज्यम्‌ ( गव्यं 
gam दुग्धञ्च ) अथ एणमांसम्‌, ( खगमांसम्‌ ) अपरं तथा तस्यैव ( uma) 
रकं तद्वत्‌ चापपललं (चापस्य मांसम्‌), Wr (nui) शाशम्‌ (शं शसां सम) 
पाष्टिक्यम्‌ ( पछिकान्नम्‌ ) प्रियङ्ग, अएपस्‌, चित्नाण्डजान्‌ ( बहुरंगपक्षिणः ) 
सत्फलम्‌, कौर्मम्‌ ( कूर्ममांसस्‌ ) सारिकस्‌ ( सारिकाया मासस्‌ ) गौधिकम्‌ 
“मांसं शब्यं ( दाल्यपक्षिणो मांसम्‌ ) हविष्यम्‌, कृसराज्नम्‌, सुद्ध अपि वा यवानां 
पिष्टं, ` मत्स्यान्नम्‌ ( मत्स्यमांसम्‌ ) चित्रितान्नम््‌ अथवा दध्यन्नम्‌ एवं कमात्‌ 
भक्ष्याभक्ष्यं विचायं मतिमान्‌ नरः भक्षेत्‌ तथा आछोकयेत्‌ ! ८४॥ ८५॥ 
भाषा--अश्विनी आदि नक्षत्रों में निम्न लिखित चीजों का भक्षण, 


सपरा अथवा अवलोकन कर लेना चाहिये। वाकळा ( खडे भींगे उड़द ) 
१ तिळ-चाबळ २ उड़द ३ गौका दही ४ गौ का घृत ५ गौका दूध ६ 
हरिणमांख ७ सुगरक्त ८ खीर ९ गौरैया का मांस १० मृगमाँस ११ 
मूसा का मांस १२ साठी १३ प्रियंगु १४ qe १५ अनेक वणका पक्षी 
१६ उत्तम फळ १७ ॥ ८४ ॥ कछुवा का मांस १९ गोह का सांस २० 
शैल (साही ) का मांस २१ मूंग २२ खिचड़ी २३ मूंग-चावळ २४ si 
का सत्त २५ मछलीं का मांस २६ अनेक वणे का चावल २७ आर भात 
२८ इन्हें खा या देखकर यात्रा करे । क्‍योंकि इससे दुष्ट नक्षत्रदोष दूर 
हो जाते हैं ॥ ८५ I | ! 
१४ 


२१० मुहृत्तचिन्तामणि:-- 


दिग्दोहद्वर्णन । 
sme तिलोदनं मत्स्यं पयश्चापि यथाक्रमस्‌ । 
भक्तयेदोहद॑ दिश्यमाशां पूवांदिकां त्रजेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्वयः "पूर्वस्याम्‌? आज्यं (घृतम्‌) “दक्षिणस्याम्‌? तिलोदनम्‌ पश्चिमायां’ 
मत्स्यम्‌ “उत्तरस्याम्‌? पयः ( दुग्धम्‌ ) "एते? यथाक्रमम्‌ qud ( दिरभवं ) दोहदं 
( अभीष्टम्‌ ) भक्षयेत्‌ । ततः पूर्वादिकां 'दिशं! ब्रजेत्‌ ॥ ८६॥ 
भाषा--पूर्वेके गमन में घृत, दक्षिण के गमन में तिळ-चावळ, 
पश्चिम के गमन में मछली और उत्तर के गमन में दूध खाकर यात्रा करे 
तो शुभदायक होता है ॥ ८६ ॥ 
रव्यादि वारों के दोहद्‌ । 
रसालां पायसं कांजीं शृतं दुग्धं तथा दधि । 
पयोऽश्ृतं feri च भक्षयेद्वारदोहदस्‌ ।॥८७॥ 
अन्वयः--'रवदो' रसालाम्‌ (रसाला शक्रादधिमरिचकप्रेलासं qur शिखरिणी 
तां ) “सोमे? पायसम्‌ । 'भौमे' काञ्चीं, 'बुघे'श्यत (qu) दुग्धम्‌ तथा गुरो? दधि 
“छुक्र? अशत ( अपक्क ) पयः ( दुग्धम्‌ ) शनो’ तिळान्नञ्च "एतद्‌? वारदोहदम्‌ 
भक्षयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
भाषा--१ सिखरन २ खीर ३ कांजी ४ ओटा दूध ५ दही ६ कच्चा 
दूध और ७ तिळ मिला हुआ चावल क्रम से रविवार आदि सातों aui 
में भक्षण करे तो दुष्ट वारदोप दूर हो जाता है ॥ ८७ ॥ 
तिथिदोहद्‌ । 
पक्षा दितोर्कदलतंड॒लवारिसर्पिः 
श्राणाहबिष्यमपि हेमजल त्वपूपम्‌ । 
थुक्त्वा त्रजेद्रजकमंचु p gg 
STATUTIS [Ug i ८८ il 
अन्वयः--पक्षादितः ( पक्षस्यादिमतिथिमारभ्य ) अकदलतण्डुलवारि (मन्दा- 
रस्य पत्रं तण्डुलजछ च ) सर्पिः ( घृतम्‌ ) श्राणा ( यवाग ) हविष्यमपि हेम- 
जलं, तु ( पुनः ) अश्वम्‌, रुचकम्‌, अम्बु ( जलं च ) धेनुमूत्रम्‌ यवान्नपायस- 
गुडान्नस्‌गन्नसुद्वान्‌ सुक्त्वा न्रजेत्‌॥ ll 








यात्राप्रकरणम्‌ । २११ 





भाषा--? प्रतिपदा को आक के पत्ते, २ दूज को चावल के घोषन, ३ को 
घी, ४ को यवागू, ५ को मूंग, ६ को सोना और जळ, ७ को मालपूवा, ८ 
को बिजौरा ९ को जळ, १० को गोमूत्र, ११ को जो, १२ को खीर, 
१३ को गुड़ १४ «peg तथा अमावास्या और पूणमासी को मूंग 
के भक्षण, स्पश वा दशेन से तिथिदोहद दोष नष्ट हो जाता है dac 

गमनसमय में कर्तव्य विधि । 

उद्धत्य भथमत एव दक्षिणाँख्रि द्रात्रिशत्पदमभिगत्य दिश्ययानस्‌ | 
आरोहेत्तिलघृतहेमताम्रपात्र दत्वादो गणकवराय च प्रगच्छेत्‌।८९॥ 

अन्वयः---गमनसमये राजा प्रथमतः ( प्राक्‌ ) दक्षिणांध्रि ( दक्षिणचरणं ) 


उद्धत्य ( उत्थाप्य ) द्वात्रिंदत्पदसभिगत्य आदी ( प्रथमं ) गणकवराय तिलघृत- 
हेमताम्रपात्र दत्वा यानम्‌ आरोहेत्‌ ( आरुह्य गच्छेत्‌ )॥ ८९ ॥ 
भापा--राजा प्रथम बत्तिस पद दक्षिण पग उठाकर चले ओर दिशा- 
विशेषकी सवारी पर चढते समय तिळ घृत सुवण वा तांबा का पात्र ज्योतिषी 
को देकर यात्रा करे ॥ ८९॥ 
दिशाचिशेष यान ( सवारी ) कथन । 
पाच्यां गच्छेद्वजेनेव दक्षिणस्यां रथेन हि । 
दिशि प्रतीच्यामश्वेन तथोदीच्यां aui: ॥ ९० ॥ 
अन्वयः--नृपः प्राच्यां दिशि गजेनेव, दक्षिणस्यां हि रथेन, प्रतीच्यां दिशि 
अश्वेन तथा उदीच्यां नरे: गच्छेत्‌ ॥ ९० ॥ 
भाषा-पूर्वं में हाथी पर, दक्षिण में रथ पर, पश्चिम में घोड़े पर ' 
और उत्तर में पालकी पर चढ़कर राजा यात्रा करे ॥ ९० ॥ 
यात्रा प्रारस्भ करने का स्थान । 
देवग्रदाद्वा गुरुसदनाद्वा स्वग्रहान्युख्यकलत्रग्रहाद्रा । 
sra हविष्यं विप्राबुमतः पश्यञ््ृण्वन्मङ्गलमेयात्‌ ॥ ९१ ॥ 


अन्वयः-_देवणृहात्‌, वा गुरुसदनात्‌, वा स्वगृहात्‌, वा सुख्यकळत्रगृहात्‌, 
'विप्रानुमतः (नृपः) हविष्यं प्राइय मंगलं पश्यन्‌ श्यण्वन्‌ एयात्‌ (गच्छेत्‌) ॥९१॥ 


भाषा देवमन्दिर से, गुरु के घर से, अपने घर से अथवा अपनी 


२१२ मुहत्तेचिन्तामणि:--- 
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प्रधान स्त्री के घर से हविष्य वस्तु चीखकर ब्राह्मणों की आज्ञानुसार 


मङ्गल वस्तु देखता सुनता हुआ यात्रा करे॥ ९१ ॥ 
. प्रस्थान-विधि । 
कार्याद्येरिह गमनस्य चेद्रिलम्वो 
भूदेवादिभिरुपवीतमायुधं च । 
क्षौद्रं चामलफलमाझु चालनीयं 
सर्वेपां भवति यदेव हरिप्रियं वा ॥ 83 ॥ 
भन्वयः--इह कार्याद्येः चेत्‌ गमनस्य विळम्वो ( भवेत्‌ तदा ) भूदेवादिभिः 
( क्रमात्‌ ) उपवीतं, आयुधं, च ( war) sm, आमळं च आशु चालनीयस्‌ 
चा सर्वेपां यदेव हृत्प्रियं भवति ( तदेव चालनीयम्‌ ) ॥ ९२ ॥ 
भाषा--यात्राकाळ का निश्चय होने पर किसी आवश्यक कार्यवश 
यदि यात्रा में विळम्ब हो तो ब्राह्मण यज्ञोपवीत, क्षत्रिय आयुध, वैश्य 
शहद, SIX उत्तम फळ अथवा जो वस्तु जिसको अधिक प्रिय हो, वह 
उस वस्तु का प्रस्थान यात्रा की दिशा में रखे । आवश्यक काय हो जाने 
पर यात्रा करे ॥ ९२ ॥ 
प्रस्थान कितनी दूर पर रखना चाहिए d 
गेहाद्गेहान्तरमपि गमस्तहि यात्रेति गगः 
सीः सीमान्तरमपि भ्रगुवाणविक्षेपमात्रम्‌ । 
स्थान स्यादति कथयतेऽसो भरद्वाज एबं | 
यात्रा कार्या वहिरिह घुरात्स्याद्वसिष्ठो ब्रवीति ॥ ९३॥ 


प्रस्थानमत्र धन्नुषां हि शतानि पश्च 
केचिच्छतद्व्यस्चुशान्ति दशेव चान्ये । 
` संप्रस्थितो य इह मन्दिरतः प्रयातो 
गन्तव्यदिक्षु तदपि प्रयतेन कायम्‌ ॥ 8४ ॥ 


अन्वयः--( यदि ) गेहात्‌ गेहान्तरं अपि गमः तहि अपि यात्रा ( भवति ) 
इति गयं ब्रवीति । ( तथा ) सीम्नः सीमान्तरं अपि यात्रा स्यात्‌ इति um 
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त्रवीति, ( अथो ) बाणविक्षेपसात्रं ( यावत्‌ ) प्रस्थानं स्यात्‌ ud भरद्वाजः कथ- 
यते, इह एरात बहिः यात्रा कार्या इति वशिष्टः ब्रवीति । अत्र केचित्‌ धनुपां 
पञ्चशतानि प्रस्थानं उशन्ति, केचित्‌ शतद्वयं, अन्ये च दशेव ( यावत्‌ ) प्रस्थानं 
उदान्ति, इह यः सम्प्रस्थितः ( सः ) मन्दिरतः गन्तव्यदिक्षु प्रयातो ( भवेत ) 
तदपि प्रयतेन कायम्‌ ॥ ९४ ॥ ९४ I 

भाषा--अपने घर से चलकर समीप ही किसी दूसरे के घर में 
यदि रहे तो भी यात्रा हो जाती है, ऐसा गगनी कहते हें । अपने गाँव 
की सीमा नाँघकर दूसरे गाँव की सीमा पर रहे, ऐसा झुक्रजी कहते 
हैं । फेंका हुआ तीर जितनी दूर जा सके, उतनी दूर पर प्रस्थान होता 
है, ऐसा भरद्वाजजी कहते हैं । गाँव से यात्रा करके बाहर रहे, ऐसा 
वसिष्ठजी कहते हैं | ९३ ॥ कोई आचाय यात्रा के स्थान से पाँच सो 
घन्नुष पर, कोई दो सौ धनुष पर और कोई दश धनुष पर प्रस्थान रखने 
को कहते हैं। जिस दिशा में जाना हो उसी में सावधानी से प्रस्थान रखना 
चाहिए | जो अपने घर से स्वयं चळ चुक्रा है वह तो यात्री ही है ॥९४॥ 
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प्रस्थान की स्थिति का प्रमाण तथा याचा म त्याज्य वस्तु । 
श्रस्थाने भूमिपालो दशदिवसमभिव्याप्य नेकत्र तिष्ठे- 
त्सामन्तः सप्तरात्रं तदितरमनुजः पञ्चरात्रं तथैव । 
ऊध्वं गच्छेच्छुभाहेडप्पथ गमनदिनात्सप्तरात्राणि पूव 
चाशक्तौ तदिनेऽसौ रिपुविजयमना मैथुनं नेव कुर्यात्‌ ॥९५॥ 


दुग्धं त्याज्यं पूवेमेव त्रिरात्र क्षार त्याज्य पञ्चरात्र च पूवम्‌ । 
क्षौरं तेलं वासरे5स्मिन्वमिश्रव त्याज्यं यत्नाद्‌ थूमिपालेन नूनम्‌ ॥ 

अन्त्रयः--प्रस्थाने ( सति ) भूमिपाळः दशदिवसं. अभिव्याप्य एकत्र न 
तिष्ठेत्‌ । सामन्तः सप्तरात्रं, तथैच तदितरमनुजः पञ्चरात्रं अभिव्याप्य एकत्र न 
तिष्ठत्‌ । ऊध्वं झुभाहे गच्छेत्‌ । अथ रिपुविजयमनाः असौ गमनदिनात्‌ प्रव सप्त- 
रात्राणि मैथुनं न कुर्यात्‌, अशक्तो तदिनेऽपि मैथुनं नैव कुर्यात्‌ । (गमनदिनात) 
पर्वमेव त्रिरात्रं दुग्धं त्याज्यं, पव पञ्चरात्रं क्षोरं च ( तथा) अस्मिन्‌ वासरे 
द्रं, तेलं, वमिश्च भूमिपालेन qur नूनं त्याज्यम्‌ ॥ ९५ ॥ ९६॥ 


भाषा--राजा दस दिन तक, सामन्त अथात्‌ जमीदार सात दिन 


२१४ मुहत्तचिन्तामणि:--- 
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तक और सामान्य मनुष्य पाँच दिन तक, बराबर एक जगह प्रस्थान में 
न रहे और इन दिनों के उपरान्त आवश्यक हो तो फिर शुभ दिन 
निश्चय करके यात्रा करे । यात्रा में निषिद्ध वस्ठु-यदि spen को जीतने 
की इच्छा हो तो-यात्रा के दिन से सात दिन पहिले मेथुन न करे । यदि 
कामासक्त हो तो यात्रा के दिन मेथुन न करे । यदि यात्रा के दिन स्त्री 
ऋतुस्नाता हो तो मैथुन करके यात्रा करे ॥ ९५ ॥ यात्रा के दिन से 
पहिळे तीन दिन पर्यन्त दूध और पाँच दिन पर्यन्त बाळ बनवाना और 
यात्रा के दिन शहद, तेल, वमन इन सबका त्याग कर दे ॥ S II 
याचा के अन्य नियम । 
WAT गच्छति यदि चेत्तेलशुडक्षारपकमांसानि । 
विनिवत्तेते स रुग्ण; ख्रीद्विजमवमान्य गच्छतो मरणम्‌ d Il 
यदि मास्सु चतुषु पौषमासादिषु दृष्टिहि भवेदंकाल्शष्टिः । 
पशुमत्यंपदाङ्िता न यावद्रसुधा स्यान्नहि तावदेव दोपः ॥ 
अन्वयः--यदि चेत्‌ तैलगुडक्षारपक्चमांसानि भुक्त्वा गच्छति (तदा) स 
रुग्ण: विनिवतते ( तथा ) ख्रीद्विजमवमान्य गच्छतः मरणं ( भवेत ) । (यदि) 
पौपमासादिघु चतुषु मास्सु दृष्टि: भवेत, ( ur) अकालवृष्टिः ( अत्र ) यावत्‌ 
पञ्जुमत्यपदाङ्किता वसुधा न स्यात्‌ तावत्‌ पुव दोपः नहि भवेत्‌॥ ९७॥ ९८ ॥ 
भाषा--जो तेल, गुड़, लोन, पका मांस, इनका भोजन करके यात्रा 
करता है, वह निश्चय करके रोगी होकर लौटता हे और अपनी स्त्री तथा 
त्राण का अनादर करके जानेवाले का मरण होता है ॥ ९७॥ यदि 
पौषादि चार महीनों में वर्षा हो तो वह अकाल बृष्टि है, परन्तु जब तक 
पञ्जु तथा मनुष्यों के पैरों से प्रथ्वी चिह्लित न हो तब तक यात्रा में उस 
अकालवृष्टि का दोष नहीं होता || ९८ U 
आवश्यक याचा में अकालवृष्टि की शान्ति 
अल्पायां दृष्टो दोषोऽन्पो भूयस्यां दोषो भूया- 
ख्रीमूतानां निघोषे दृष्टो वा जातायां भूयः । 
सूर्यन्द्रीबिम्बे सोवर्णे कृत्वा विप्रभ्यो दद्यात्‌ 





यात्राप्रकरणम्‌ । २१५ 
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दुःशाङुन्ये साज्यं स्वर्ण दत्ता गच्छेत्स्वेच्छाभिः ॥६६॥ 
अन्वयः--अढ्पायां gel suem: दोपः, भूयस्यां gET भूयान्‌ दोपः, जीमूतानां 
निर्घोपे वा वृष्टो जातायां भूपः सूर्यन्द्रोः सौवणं विम्वे कृत्वा विप्रेभ्यः दद्यात, 
दुःशाकुन्ये ( सति ) साज्यं स्वर्णे qvar स्वेच्छाभिः गच्छेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
भापा--थोड़ी अकालवृष्टि होने पर थोडा दोप और अधिक होने 
पर बहुत दोप होता है, इस कारण यात्राकाळ में यदि मेघां का शब्द 
तथा वर्षा हो और जाना आवश्यक हो तो सूरय-चन्द्रमा का विम्ब सोने 
का बनवाकर ब्राह्मण को देवे, और यदि यात्राकाळ में कोई असगुन हो 
तो ga सहित सोना ब्राह्मण को देकर इच्छानुसार यात्रा करे ॥९९॥ 
झुभशकुन | 
- विप्राश्वेभफलान्नदुग्धद्धिगोसिद्धाथपद्माम्बरं 
वेश्या वाद्यमयरचापनकुछा वद्धकपव्वामिपस्‌ | 
सद्वाक्यं कुसुमेक्षुपूणकलशच्छत्राणि मृत्कन्यका 
रत्नोष्णीपसितोक्षमद्यससुतस्त्रीदीप्तवेश्वानराः ।।१००॥ 


आदशाँ्जनधौतवस्नरजका मीनाज्यसिंहासनं 
शावं रोदनवजितं ध्वजमधुच्छागास्रगोरोचनम्‌ | 
भारद्वाजनयानवेदनिनदा माङ्गल्यगोतांङुशा 
दृष्टाः सत्फळदाः प्रयाणसमये रिक्तो घटः vang: १०१ 
अन्वयः-विप्राइवेभफलान्नटुर्धदधिगोसिद्धार्थपद्माम्वरं वेइया वाद्यमय्रचा- 
पनकुछाः बद्धेकपड्वामिपम , सद्वाक्यम्‌, कुसु मेक्चुएणक्ळशच्छत्राणि, मृत्क्रन्यका, 
रत्नोप्णीपसितोक्षमद्यससुतसरी दी्तवैवानराः, आदर्शाज्ञनधोतवत्जरजकाः, मीनाज्य- 
सिंहासनम्‌, रोदनवर्जितं शावं, ध्वजमधुच्छागाख्रगोरोचनम्‌, भारद्वाजनुयानवेद- 
निनदाः, माङ्गल्यगीताङ्कशाः ( इमे ) प्रयाणसमये gg सत्फलदाः ( भवन्ति ) 
तथा स्वानुगः रिक्तो घटः झुभः स्यात्‌ d १००॥ 393 ॥ 
भाषा--बहुत से ब्राह्मण, घोड़ा, मदहीन हाथी, फळ, अन्न, दूध, 
दही, गौ, सरसों, कमळ, स्वच्छ वस्न, वेश्या, बाजा, मोर पक्षी, महोष- 
पत्ती, न्योळा, रस्सी से बाँधा हुआ बेळ, मांस, शुभ वाक्य, फूल, ऊख, 


२१६ मुहूत्तचिन्तामणि:--- 


जळ से भरा हुआ कलश, छत्र, मिट्टी, कुमारी कन्या, रत्न, पगड़ी, 
सचेत वेळ, मद्य, पुत्र सहित स्त्री, जळती हुई अग्नि, दपण, सुमा, 
घोये वस्न लिये धोबी, «sd, छत, देवतादि का सिंहासन, रोद- 
नरहित शव, पताका, शहद, वकरा, आयुध, गोरोचन, भरद्वाज पक्षी, 
सुखपाळ, वेदध्वनि, मंगळगान और अंकुश ये सव पदार्थ यात्राकाल में 
सम्मख देखे हुए शुभ फळदायक होते हैं और पीछे से आया जलरहित 
घड़ा भी झुम फल देनेवाला होता है ॥ teo ॥ १०१ ॥ 


खडा शकन | 


वन्ध्याचमेतुपास्थिसपंलवणाडूु रेन्धनक्लीव विट्- 
तल्ोन्मत्तवसोपधा रिजटिलप्रत्राटतू णव्या घिता; 
नग्नाभ्यक्तविमुक्तकशपतिता व्यद्गक्षुधाता असक 
सनी पुष्पं सरटः स्वगेहदहनं माजोरयुद्धं ws ॥१०२॥ 


कापायी शुडतक्रपड्बिधवाङुव्जाः कुडुम्ये कलि- 
` que: स्खलन लठुलायसमरं कृष्णानि धान्यानि च । 
कार्पासं वमनं च गदेभरचो दक्षेडतिरुद्र्भिणी 

मुएडाद्रास्वरदुर्वचो5न्थवधिरोदक्या न ष्टाः शुभाः १०३ 
अर्वयः--बन्ध्याचमंतुवास्थिसपंलवणाँगारेन्धमक्छीवविर्‌तेछोन्मत्तवसौषधा- 
रिजटिलप्रत्राट्तृणव्याधिताः, नभ्चाभ्यक्तविज्मुक्तकेशपतिताः, व्यंगक्षुधार्ताः, असक, 
स्रीपुष्प, सरटः, स्वगेहदहनं, मार्जारयुद्रं, श्रुतम्‌, काषायी, गुडतक्रपंकविधवा, 
कुब्जाः, कुटुम्बे कलिः, qud: स्खलनं, छुळायसमरं च ( तथा ) कृष्णानि घा- 
न्यानि, कार्पासं, वमनं च पुनः दक्षे quem, अतिरुद्‌, गर्भिणी, सुण्डाद्राम्बरदुवं- 
चोऽन्धवधिरोदक्याः ( प्रयाणसमये ) द्रष्टः न शुभाः ( भवन्ति ) १०२।।१०३॥ 
आषा-बाँझ खी, चमड़ा, भूसा, हाड, सर्प, नमक, अंगार, ईधन, 
हिजड़ा, विष्ठा, तेल, सिड़ी मनुष्य, चर्बी, औषध, शत्रु, जटाधारी, संन्यासी, 
रोगी, लड़का को छोड़ नंगा, तेल ळगाये हुए मनुष्य, खुळे केशोंचाला, 
पतित ब्राह्मण्‌, किसी अंग से रहित मनुष्य, भूखा मनुष्य, रक्त, स्त्रियों का 
ऋतु, गिर्गिट; अपने घर का जळना, विळार को लड़ाई, छाक, लाळ वस्न 


यात्राप्रकरणम्‌ । २१७ 
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ओढ प्राणी, शुड़, साठा, पंक, विधवा खी, HET, अपन Sgt स 
झगड़ा, Wa का देह पर से गिरना, असा को लड़ाई, काला धान्य, 
कपास, वान्त होना, दहिनी तरफ गधे का शब्द, क्रोध की अधिकता, 
गर्भवती खी, सुँड़े सिरचाला, ओदे वस्जवाळा, अशुभ वचन, अन्धा; 
बहिर और रजस्वला खी, ये सब पदार्थ यात्राकाळ में सम्मुख देखे हुए 
अशुभ फल देनेवाळे होते हैं ॥ १०२ ॥ १०३ Il 

| अन्य झाकुन 

गोधाजाइकसूकराहिशशकानां कोतंन शोभन 

नो शब्दो न विछोकन च कपिञऋक्षाणामतो व्यत्यय! । 

नद्यत्तारभयप्रबशससर नष्ठाथसवाच्तण 

व्यत्यस्ताः शकुना उपक्षणविधा यात्रोदिताशशो भना॥॥ evil 

अन्वयः--गोधाजाहक॒प्तकराहिशश कानां कीतनं ( नामोच्चारणं ) शोभनं 

स्यात्‌, ( एपां ) शाब्दः नो शुभः, विलोकनं च न शोभनम्‌ । तथा कपिऋक्षाणां 
अतो व्यत्यय! स्पात्‌ । नद्यत्तारभयप्रवेशलमर नष्टाथसंवीक्षणे दाङुनाः व्यत्यस्ताः 
( siut: ) चृपेक्षणविधो यात्रोदिताः शकुनाः शोभनाः ( ज्ञयाः ) ॥ १०४ ॥ 

भाषा-यात्राकाळ में गोह, जाहक, सूकर, सर्प, शशक इन सबके 
नाम का अपने मुख से उच्चारण करना या किसी अन्य फे मुख से 
सुनना शुभ होता है और इन सबका शब्द तथा दशन अशुभ होता है । 
परन्तु वानर और ऋक्षो को इससे विपरीत जानना, अर्थात्‌ यात्राकाळ 
में वानर और ऋक्ष का शब्द तथा दशन शुभ होता है और इनके नास 
का उच्चारण अशुभ होता है । जिस यात्रा में नदी उतरना या कोई भय- 
कायं या गृहप्रवेश या युद्ध या खोइ हुई वस्तु को खोजना हो, उसमें 
पूर्वोक्त शकुन विपरीत अर्थोत्‌ ब्राहणादि शुभ शकुन अशुभ होते हैं 
ओर वंध्या चमेंत्यादि अशुभ शकुन शुभ होते EOD राजा के दशनाथ 
यात्रा में शुभ शकुन शुभ और अशुभ शकुन अशुभ होते हैं ॥१०४॥ 

वामभाग में शुभ शकुन । 
वामाङ्गे कोकिला पल्ली पोतकी सूकरी रला । 


पिङ्गला क्षुक्लुका श्रेष्ठा शिवा पुरुषसंज्ञिताः ॥ १०५ d 


२१८ सुहूत्तेचिन्तामणिः-- 





अन्वयः--कोकिला पल्ली पोतकी सूकरी रला पिंगळा छुक्षुका दिवा (तथा) 
पुरुपसज्ञिताः वामांगे [ चामभागे ] श्रेष्टाः ( भवन्ति ) ॥ १०७ ॥ 
भाषा--कोयल, छिपळकी, कबूतरी, qur रला, पिङ्गला, 
छछून्द्री, सियारी और पुरुपसंज्ञक अर्थात्‌ कबूतर, खंजन, तित्तिर, du 
इत्यादि ये सब यात्रा करनेवाले के समय वाम भाग में मिलें तो शुभ 
होते हें ॥ १०५ I 
दक्षिण भाग मे शुभ शकुन । 
छिकरः पिकको भासः श्रीकण्ठो वानरो रुरु; । 
स्रीसंज्ञकाःकाकनऋक्षश्वानः स्युर्देक्षिणाः शुभाः ॥ १०६॥ 
अन्वयः--छिक्करः, पिक्ककः, भासः, श्रीकण्ठः, वानरः, रुरुः, स्रीसंज्ञकाः 
काकऋक्षइवानः दक्षिणाः SINIT: €: dp १०६॥ 
भापा-छिक्कर अर्थात्‌ मगजाति, पिकक पक्षिविशेष, भास, श्रीकण्ठ 
वानर, रुरु मृगविशेष ओर स्त्री नामवाले जीव, काक, ऋक्ष, छुत्ता ये 
सब यात्रा करनेवाले के दक्षिणभाग में शुभ होते हें |! १०६ |i 
साधारण शकुन | 
प्रदक्षिणगताः श्रेष्ठा यात्रायां मृगपक्षिणः । 
ओजा मृगा त्रजन्तोऽतिधन्या वामे खरस्वनः ॥१०७॥ 
अन्वयः-_यात्रायां म्रगपक्षिणः प्रद क्षिणगताः श्रेष्टाः, ओजाः (विएससं emer) 
भ्रगा$ च्रजन्तः ( द्रष्टाश्चत्‌ तदा ) अतिघन्याः। ( तथा ) वासे खरस्वनः ( Sn 
स्यात्‌) ॥ १०७ ॥ 
भाषा--मृग और पक्षी ये सब यात्रा में दहिनी तरफ चलते हुए 
मिलें तो शुभ होते & और उनमें भी दहिनी तरफ चलते हुए us यदि 
विषम अर्थात्‌ एक-तीन-पॉँच इत्यादि हों तो अति शुभ होते हैं और बाई 
तरफ गधे का शब्द हो तो भी शुभ होता है ॥ £o ॥ 
अशुभ शकुन का उद्धार । 


आद्येऽपशङुने स्थित्वा प्राणानेकादश व्रजेत्‌ । 
द्वितीये षोडशाप्राणांस्तृतीये न कचिद्रत्रजेत्‌ । १०८ Il 
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यात्राप्रकरणम्‌ । २१९ 





अन्वयः आद्ये अपशकुने एकादश प्राणान्‌ स्थित्वा, द्वितीये अपदाकुने 
घोडराप्राणान्‌ स्थित्वा ब्रजेत्‌ , तृतीये अपदाकुने कचित्‌ न ब्रजेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
भाषा--यात्राकाळ में पहिले कोई अशुभ शकुन हो तो ग्यारह प्राण 
पर्यन्त और फिर दूसरी बार भी कोई अशुभ झाकुन हो तो सोलह प्राण 
पर्यन्त स्थित रहकर फिर यात्रा करे और तीसरी बार फिर कोई अझाकुन 
हो तो यात्रा न करे ॥ १०८ ॥ 
यात्रा से लोटने पर शदप्रवेरा का सुहच । 
यात्रानिष्टत्तो शुभदं प्रवेशनं ura: क्षिप्रचरेः पुनगंमः | 
द्रीशेऽनळे दारुणभे तथोग्रभे ख्लीगेहपुत्रात्मत्रिनाशनं क्रमात्‌ ॥ 
अन्वय:--यात्रानिवृत्तों qua: प्रवेशनं शुभदं ( स्यात्‌ ) । क्षिप्रचरे: पुनः 
गमः ( गमनं भवति )। द्वीशे, अनले दारुणभे तथा sm ( प्रवेशे सति ) 
क्रमात्‌ स्त्री पुत्रगेहात्मविनाशनं ( स्यात्‌) ॥ १०९ ॥ 
भाषा यात्रा करके लौटने पर चित्रा, अनुराधा, म्रुगशिरा, रेवती, 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों में घर में जाना शुभ होता है। यदि 
अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजित्‌ , श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवसु, 
स्वाती, इन नक्षत्रों में गृहप्रवेश हो तो फिर शीघ्र ही यात्रा करनी पड़ती 
है, इसलिए ये नक्षत्र गृहप्रवेश में मध्यम हें । विशाखा में प्रवेश हो तो 
खली का नाश; कृत्तिका में घर का नाश; सूळ, ज्येष्ठा, आद्रा, अउछेषा, इन 
नक्षत्रों में गृहप्रवेश हो तो पुत्र का नाश और तीनों पूवा, भरणी, मघा). 
इन नक्षत्रों में गृहप्रवेश हो तो अपना ही नाश होता है ॥ १०९॥ 
पूर्वाक्त दोषों का पुनः परिगणन । 
अयनक्षेमासतिथिकालवा सरो द्भवञ्लसंञ्ुखसित्चदिकपाः | 
श्युवक्रतादिपरिघाख्यदण्डकस्ञ्य॒तुजाद्यशौचमपिचोत्सवादिकम्‌ ॥ 
मृतपक्षेरिक्तरवितर्कसंख्यकार्तिथयश्च सोररविभौ प्रवासराः । 
अपि वामपृष्ठगविधुस्तयाडळो वसुपश्चकाभिजिदथापि दक्षिणे १११. 


भन्वयः-अयनक्षमासतिथिकालवा सरो द्ववञ्ूरूसम्सुजसितञ्ञदिक्कपाः थ्गुव- 
क्रतादिपरिघाख्यदुंडकस्तर्य॒ तुजाद्यशोचम्‌ अपि वा उत्सवादिक ( दोषं यात्रायां 
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त्यजेत्‌ ) खतपक्षरिक्तरवितक संख्यकाः तिथयः, च सौरिरविभोमवासराः, अपि 


वामपृष्टगदिधुः तथा आडलः, अथ वचसुपञ्चक्राभिज्जित्‌ अपि ( सवे ) दक्षिणे 
( त्याञ्यम्‌ ) ॥ ११० ॥ १५१ ॥ 
भाषा--उन्ताळीसवें cups में कहा हुआ 'सोम्यायने' इत्यादि, 
अयनझूल, दसवें स्छोक में कहा हुआ “न पृवदिशि संक्रमे' इत्यादि 
नक्षत्रशूळ, वृषादि तीन-तीन राशियों में सूय के रहते पूत्रादि दिशाओं 
में यात्रा करे । यह मासशळ, dud bn में कहा हुआ 'नवभूभ्य' 
इत्यादि योगिनीरूप तिथिशूळ, «laud स्छोक में कहा हुआ “उष:काल 
इत्यादि कालशूळ, दावे Tb में कहा हुआ “न सोरिविधुवार' इत्यादि 
वारशूछ, संमुख शुक्र-बुघ तथा दिक्कप अथात्‌ ळाळाटिक् योग, शुक्र को 
वक्रता क्षीणतादि, परिघदण्ड दोप, स्त्री का रजोदशन, जननाशौच, मरणा- 
शौच, विवाह, यज्ञोपवीतादि उत्सव ॥११०॥ ओर ऐसे ही WW, 
चौथ, नवमी, चतुदंशो, द्वादशी, छठ ये तिथियाँ, शनैश्वर, रविवार और 
मंगल ये वांसर, वाएँ तथा पीछे स्थित चन्द्रमा, आडलयोग ओर दक्षिण 
में धनिष्ठादि पाँच नक्षत्र तथा अभिजित्‌ मुहूच ये सब यात्रा में 
निषिद्ध हैं ॥ १११ ॥ 
लञ्च के दोषों का पुन: परिगणन | 
eH जन्मक्षेतन्वोग्रृतिग्रहमहितक्षांच WE तदीशा 
चा लग्ने कुम्भमीनक्षनवलवतनू चापि पृष्ठोदयं च । 
पृ्ठाशामृक्षसंस्थं दशमशनिरथो सप्तमे चापि काव्यः 
केन्द्रे वक्राश्च वक्री ग्रहदिवसविवाहोक्तदोपाश्च नेष्टाः११२ 
अन्वयः- जन्मक्षदन्चोः ufque च ( तथा ) अहितक्षांत पष्टं लम्ने (स्थित) 
चा तदीशाः लग्ने ( स्थिताः) च ( तथा) कुम्भमीनक्ष॑नवळवतत्तु, अपि च 
'पृष्ठोदय, पष्टाशासस्थं ऋक्षं अथो दशमशनिः, सप्तमे काव्यः, भपिच केन्द्रे चक्राः 
[ चक्रअह्वाः | च पुनः चक्रीप्रहदिवसविवाहोक्तदोपाः ( यात्रायां ) नेष्टाः ॥११२॥ 
भाषा--ळम के विचार में जन्मराशि और जन्मळम से आठवीं 
राशि, अपने शात्नु की जन्मराशि और जन्मळझ् से छठो राशि, इनके 
स्वामी, कुम्भराशि और कुम्भराशि का नवांश तथा मीनराशि और मीन 
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राशि का नवांश और मेष, वृष, कक, धन, सकर ये राशियां लग्न में 
रहते यात्रा में निषिद्ध हैं । ऐसे ही पीछे स्थित ढम्मराशि तथा दसवें स्थान 
में स्थित शनेश्वर, सातवें स्थान में शुक्र और केन्द्र में स्थित वक्रीप्रह 
का दिन और विवाह में कहे हुए सव दोप यात्रा में निषिद्ध. 
माने गये हैं ॥ ११२ ॥ 

इति सुहत्तचिन्तामणी यात्राप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


लाए शर्ट, 


वास्तुप्रकरणस्‌ । 


यह्नंदयडुसुतेशदिडःमितमसी ग्राम; शुभो नामभा- 
त्स्वै वर्ग द्विुणं विधाय परगाढ्यं गजेः शेषितम्‌ | 
काकिण्यस्त्वनयोश्च तट्रिपरतो यस्याधिकाः सोड्थंदो5- 
थ द्वारं द्रिजवेश्यशूदरनवपराक्षींनां हितं पूर्वेत; ॥ ९ ॥ 

न्वयः--नामभात्‌ wi दृयंकसुतेशदिडसितं ( भवेत ) असो um: शुभ; 
( स्यात्‌ ) । स्वं वगे द्विगुणं विधाय परवगांढ्यं गजेः शेषितम्‌, अनयोः (नामग्रा- 
मयोः ) काकिण्यः ( स्युः ) च तद्विपरतः यस्य अधिकारः स अथंद्‌ः । अथ qd: 
द्विजवेश्यशूद चुपराशीनां द्वारं हितं ( स्यात्‌ ) ॥ १॥ 

भाषा--वस्तुनाम घर का है । गृहस्थो की सम्पूणं ्रौतस्मात क्रिया 
पराये घर में की हुई निष्फल हो जाती है, इस कारण अपना घर बनाना. 
सबको आवश्यक है । वह घर शुभाशुभ गाँव के दवारा शुभाशुभ फळदा- 
यक होता है, इसलिये शुभाशुभ गाँव कहते हे-वसनेवाळे के नाम की 
राशि से जिस गाँव के नाम की राशि दूसरी, नवीं, पाँचवीं, ग्यारहवीं हो 
वह्‌ गाँव उस बसनेवाळे को शुभ फलदायक अन्यथा अशुभ फलदायक होता 
है। अब ऋणी गाँव कहते हैं । वसनेवाळे के नाम का पहिला अक्षर 
(अकचटतपयशा) इन आठौं में से जिस वर्गका हो, उस वर्ग की 
संख्या को द्विगुण करके उसमें गाँव के वर्ग की संख्या को जोड़कर अलग 
स्थापित करे और ऐसे ही गाँव के वग की संख्या को द्विगुण करके. 
उसमें बसनेवाळे के वग की संख्या को जोड़कर अलग स्थापित करे । 
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तदनन्तर इन अलग स्थापित दोनों संख्याओं में आठ का भाग देने से 
जिसमें कौड़ी अधिक शेष हों वह ऋणी होता है और जिसमें कम दों वह 
घनी होता है । यदि गाँव ऋणी हो तो शुभ अन्यथा अशुभ होता है 
उदाहरण-नारायणदास इस नाम का पहिला अक्षर नकार तवरे में है और 
“ठखनऊ' इस गाँव के नाम का पहिला अक्षर ढकार यवग में है । अब 
नारायणदास के तवग की पाँच संख्या को द्विगुण किया तो दस हुए । इनमें 
यवग को सात संख्या जोड़ी तो सत्रह हुए । अब नारायणदास के नामकी 
सत्रह संख्या को अछग स्थापित किया । ऐसे ही लखनऊ के यवर्ग की 
सात संख्या को द्विगुण क्रिया, चौदह हुए। इनमें तवग की पाँच संख्या 
'को जोड़ा तो उन्नीस EU, लखनऊ की उन्नीस संख्या को अलग 
स्थापित किया । अव इन दोनों में आठ का भाग दिया तो नारायणदास 
की एक कौड़ी शेष रही और लखनऊ की तीन कौड़ी शोप रही । यहाँ 
नारायणदास से लखनऊ की कौड़ियाँ अधिक हैं, इस कारण लखनऊ 
नारायणदास का ऋणी है । ऐसे ही सेवक-स्वामी तथा स्त्री-पुरुष आदि 
में विचार करना चाहिये । अब वणक्रम से दरवाजे की दिशा कहते हैं । 
कक, वृश्चिक, मीन इन त्राह्मणवण राशिवाले पुरुषों के घर का दरवाजा 
पूव दिशा में और वृष, कन्या, मकर इन वैश्यवण राशिषाले पुरुषों का 
दरवाजा पश्चिम में और मेष, सिंह, धन इन क्षत्रियवण राशिवाळे पुरुषों 
के घर का दरवाजा उत्तर दिशा में हो तो हितकारक होता हे ॥ १ ॥ 


राशिद्वारा निषिद्ध चा सस्थान । 
गोसिहनक्रमिथुनं निवसेन्न मध्ये 
e 
ग्रामस्य पूवकङुभोऽलिझपाङ्गनाश्च | 


कर्को धज्नुस्तुलभमेषघटाश्च dz- 
द्रर्गा:स्रपश्चमपरा वलिनः स्युरेन्द्रयाः ॥ २ ॥ 


अन्वयः--गोिहनक्रमिथुनं आमस्य मध्ये न निवसेत्‌ । च अलिझपाङ्गनाः 


ककः धनुस्तुरमेपधटाः(क्रमात्‌) Temm: (प्रवंदिशमारभ्याष्टसु दिक्षु) न निवसेयुः 
च पुनः तद्वत्‌ स्वपञ्चमपरा वर्गा; esu (पवतः क्रमात) बलिनः (स्युः) ॥२॥ 
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भाषा--नौ भाग कल्पना किये हुए गाँव के मध्यभाग में वृष, सिंह, 
सकर, मिथुन राशिवाले पुरुष न बसें और पूर्वादि आठ दिशाओं में क्रम 
से वृश्चिक, मीन, कन्या, कक, धन, तुळा, मेष, कुम्भ इन राशियोंवाले 
पुरुष न बसें, अर्थात्‌ पूव में वृश्चिक राशिवाळा, आग्नेय कोण में मीन 
रांदिवाळा, दक्षिण में कन्या राशिवाला, नेऋत्य में कक राझिबाळा, 
पश्चिम सें धन राशिवाला, वायव्य में तुला राशिवाला, उत्तर में मेष 
राशिवाला और ईशान में कुम्भ राशिवाला पुरुष न बसे । 


ग्रामनिषिद्ध वासस्थान चक्र । 


चश्थिक | मीन 












| mt | 
ls | 
| मेष | कन्या 
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भाषा--ऐसे ही अपने से पाँचवें झात्रुवाले वर्ग भी पूर्वादि आठ 
क ००७ e 
दिशाओं में वली होते हे, अथोत्‌ पूव में अवग, आग्नेय में कवग, 


"s. 


दक्षिण में चवग, नेत्य में टवग, पश्चिम स तवग, वायव्य म पवग, 
उत्तर में यवर्ग, ईशान में शवग बली होता है। इनमें अपने वग से 
पाँचवाँ वर्ग शत्रु होता है, उस वर्ग की दिशा में वास करना तथा दर- 
चाजा न ळगाना चाहिए सो चक्र में स्पष्ट है ॥ २॥ 


अवगे कवर्ग e | टवर्ग तवर्ग | पव 
अवर्ग कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग uad. | यवर्ग | uem | वर्गाः 


| 
द्क्ति नेक्रेत्य पश्चिम वायव्य | उत्तर इशान | वलीदि 


आझेय । दत्तिण | नैक्तंत्य | ura 
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इन नक्षत्र और इए आय के द्वारा घर वनाने की और विस्तारादि 
आयो की विधि । 

एकोनितेष्ठक्षेहता द्रितिथ्यो रूपोनितेष्टायहतेन्दुनागेः | 
युक्ता घने १७श्रापि युता विभक्ता भूपाश्चिभिः शेपमितो हि fave: 
स्वेष्टायनक्षत्रभवोथ देघ्येहत्स्याद्विस्तृ तिविस्तृतिहूच्च दीर्घता । 
आया ध्वजो धृम्रहरिश्वगोखरेभध्यांक्षकाः पिण्ड इद्ाष्टशेपिते॥४। 

अन्वयः--द्वितिथ्यः एकोनितेष्टक्षहताः रूपोनितेष्टायद्वतेन्दुनागैः युक्ताः घने- 
श्वापि युताः, भूपाद्विभिः विभक्ताः शेपमितः स्वेष्टायनक्षत्रभवः पिण्डः eund 
अथ ( सः ) दैव्यंह्ृत विस्तृतिः (ema) च ( तथा ) विस्तृतिहत्‌ iar, 
इह पिण्डे भए्दोपिते ( क्रमेण ) ध्वजः ध्रत्रहरिइतिगोखरेसध्वांक्षकाः ( इति 
ध्वजादिकाः ) आयाः ( स्युः) ॥ ३॥ ४ ॥ 

भाषा--जिस प्रकार विवाह में eeu के जन्मनक्षत्र से नाडी- 
गण-वणे आदि कूटों का विचार किया जाता है, उसी प्रकार गाँव के नाम 
से तथा बसनेवाळे के प्रसिद्ध नाम से विचार करने पर ठीक हो तो गाँव 
के नाम फे नक्षत्र को इष्ट मानकर उसकी संख्या में से एक घटाकर जो 
शेष रहे, उससे एकसो बाबन १५२ को गुणा करने से जितनी संख्या हो 
उसे अलग स्थापित करे। तदनन्तर वणे आदि क्रम से अथवा द्वारक्रम से 
अथवा स्थानक्रम से जो ध्वजादिक आयों में से इष्ट आय हो उसकी 
संख्या में एक घटाने से जो शेष रहे, उससे एक्यासी को शुणने से जितनी 
संख्या हो उसको qs स्थापित संख्या में जोड़े और उसी में सत्रह १७ 
ओर भी जोड़कर दोसो सोलह २१६ का भाग दे । जो शेष रहे, वही उस 
घर का पिण्ड अर्थात्‌ क्षेत्रफळ होता दै । उदाहदरण--यथा वसनेवाळे का 
नाम नरायनदास है, जहाँ घर बनवाना है उसका नाम बनारस है El 
चक्र के अनुसार नीलकण्ठ का अनुराधा नक्षत्र और बाँसी का रोहिणी 
नक्षत्र हुआ । इन दोनों के राशिकूट सब ठीक हैं, इस कारण रोहिणी 
नक्षत्र इष्ट हुआ । अश्विनी से इसकी चार संख्या है । उसमें एक घटाया 
तो तीन शेष रहे । उनमें एकसौ बावन को गुण दिया तो चारसौ छप्पन 
हुए । घर का दरवाजा पूर्व दिशा में करना है, इस कारण सिंह नाम 
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आय इष्ट हुआ | ध्वजादि आयों के क्रम से उसकी तीन संख्या है । 
उसमें एक घटाया तो दो शेष रहे । उनमें पक्यासी को गुणा तो एकस 
चासठ हुए | उनको पूर्वे कही हुई चारसौ छप्पन संख्या में जोड़ा तो छ 
सौ अठारह gu! इनमें सत्रह और जोड़ी तो छः सौ पेंतिस हुए । इनमें 
दो सौ सोलह का भाग देने पर दोसौ तीन शोप रहे । यही उस घर का 
क्षेत्रफल हुआ ॥ II 

भाषा- इष्ट नक्षत्र तथा आय से सिद्ध पिण्ड में लम्बाइ का भाग 
देने से चौड़ाई और चौड़ाई का भाग देने से घर को लम्वाई होती है । 
उदाहरण--यथा पिण्ड २०३ है, इसमें २९ का भाग देने से ७ लब्ध 
इए, ७ का भाग देने से २९ होते हैं । २९ लम्बाई और ७ चौड़ाई हुइ 
चेले ही पूव कहे हुए पिंड में आठ का भाग देने पर जो शेष रहे, वह 
ध्वज आदि क्रम से आय होते हैं । जैसे एक शोष हो तो ध्वज, दो शेष 
हों तो धूम, तीन हों तो सिंह, चार हों तो कुत्ता, पाँच हां तो गो, छः 
हां तो गधा, सात हां तो हाथी और आठ शेष हों तो कोआ आय 
होता है ॥ ४ ॥ 

ध्वज आदि कार्यो का प्रयोजन 


वजादिकाः सवदिशि ध्वजे मुखं काय हरा पूवयमीत्तर तथा | 
प्राच्यां gW प्राग्यमयोगंजेऽथवा पश्चादुदकपूवयमे द्विजादितः 11४९! 
अन्वयः--ध्वजादिकाः ( इति प्रवेंण संबन्धः )। ध्वजे ( आये सति ) 
सर्वेदिशि सुखं ( कार्य), हरो पवंयमोत्तरे, तथा gu प्राच्यां, गजे प्राग्यसयो: 
( सुखं कार्य ), अथवा द्विजातितः ( क्रमेण ) पश्चाढुदक quud ( द्वारं शुभं 
स्पात्‌ ) ॥ ५ ॥ 
भाषा-यदि ध्वज आय आता हो तो जिस दिशा में इच्छा हो उसमें 
मकान का दरवाजा लगावे | सिंह आय आता हो तो पूवे, दक्षिण, 
पश्चिम, इन तीनों में से जिस दिशा में इच्छा हो उसमें दरवाजा लगावे । 
नृप आय आता हो तो पूव दिशा में, गज आय आता हो तो पूव 
ओर दक्षिण दिशा में से किसी दिशा में दरवाजा लगावे । यदि ज्ञाह्मण 
मकान बनावे तो उसको ध्वज आय तथा पश्चिम दिशा सें मकान का 
२५ 
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दरवाजा शुभ होता है । क्षत्रिय को सिंह आय तथा उत्तर दिशा में 
मकान का दरवाजा, वैश्य को वृष आय. तथा पूर्व दिशा में मकान का 
दरवाजा और शूद्र को गज आय तथा दक्षिण दिशा में मकान का दर- 
वाजा शुभ होता है ॥ ५ ॥ 
गृहारम्भ मे निषिद्ध काळ i 

ग्रहेशतत्खीसुख वित्तनाशो5कन्द्री ज्यशुक्रे विवळेऽस्तनीचे | 
कत्तः स्थितिर्नो विधुवास्तुनोभें पुरःस्थिते पृष्ठ गते खनिःस्यात्‌|॥६॥ 

अन्वय:--अकेन्द्वीज्यशुक्रे विबले अस्तनीचे सति ( कमात्‌ ) ग्रहेशतत्स्री सुख- 
वित्तनाश: स्यात्‌ । विधुवास्तुनोभ पुरःस्थिते [सति] mg: स्थितिः नो (भवेत्‌), 
पृ्गते ( सति ) खनिः स्यात्‌ ॥ ६ 

भाषा- गृहारम्भ काळ में यदि सूय निर्वेळ, अस्त या नीच स्थान में 
हो तो घर के स्वामी का मरण, यदि चन्द्रमा fuge, अस्त या नीच 
स्थान में हो तो उसकी खी का मरण होता हे। यदि बृहस्पति 
निर्वेळ, अस्त या नीच स्थान में हो तो सुख का नाश, यदि शुक्र निवल, 
अस्त या नीच स्थान में हो तो धन का नाश होता है | गृहारम्भकाल 
में चन्द्रमा का नक्षत्र या वस्तु का नक्षत्र घर के आगे पड़ता हो तो उस 
घर में स्वामी की स्थिति नहीं होती, पीछे पड़ता हो तो उस घर में संघि | 
दी जाती है अर्थात्‌ चोरी होती है । जिस नक्षत्र में चन्द्रमा स्थित हो | 
वद्द चन्द्रनक्षत्र कहा जाता है | पूवे कहे हुए घर के पिण्ड को आठ से 
गुणाकर सत्ताइस का भाग देने से जो शेष हो, वही अश्विनी आदि की 
गणना से वास्तुनक्षत्र होगा । चन्द्रमा वा वास्तु नक्षत्र की घर के आगे 
पीछे स्थिति जानने की यह रीति है कि कृत्तिका आदि सात-सात नक्षत्रों 
का पूर्वे आदि चारों दिशाओं में न्यास करने पर जिस दिशा में ये दोनों | 
नक्षत्र us, वह दिशा यदि घर के दरवाजे के सामने हो तो उक्त नक्षत्र | 
. घर के आगे होंगे और पीछे हो तो उक्त नक्षत्र भी घर के पीछे होंगे । 
अन्य आचार्य लग्न से चन्द्रमा की स्थिति कहते हैं । यथा लग्न में स्थित 
चन्द्रमा पूर्वे द्वारवाले घर के आगे, दक्षिण द्वारवाले घर के बायें, पश्चिम 
द्वारवाले घर के पीछे और उत्तर द्वारघाले घर के दाहिने होगा ॥ ६ ॥ 
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व्यय तथा अंश 

भं नागतष्ठं व्यय ईरितोऽसो ध्रवादिनामाक्षरयुक स पिण्डः | 
तष्टो णुणरिन्द्रकृतान्तभूपा ह्यंशा भवयुन शुभोऽन्तकोऽत्र ॥७॥ 

अन्वयः--भं नागतष्टं व्ययः ईरितः असो भुवादिनामाक्षरयुक्‌ स पिण्डः गुणे; 
तष्टः (क्रमेण) इन्द्रकृतान्तभूपाः अंशा: भवेयुः, अत्र अन्तकः अंशः न शुभः ॥७॥ 

साषा--इष्ट नक्षत्र को संख्या में आठ का भाग देने से जो शेष 
रहे वही व्यय कहा जाता हे । इसका प्रयोजन यह है कि जिस घर का 
आय बहुत हो ओर व्यय थोड़ा हो, वह घर शुभ होता है । उदाहरण- 
इष्टच्ते रोहिणी की ४ संख्या में आठ का भाग देने से चार शेष रहे, 
यही इसका व्यय हुआ । परन्तु यही आय ३ ही है, इसलिये यह घर 
शुभ नहीं है । और बही व्यय ( जिनको आगे कहेंगे ) ध्रव आदि नाम- 
वाले घरों के नामाक्षरों की संख्या में युक्त करके पिण्ड में जोड़े और 
उसमें तीन का भाग दे । यदि एक शोष हो तो इन्द्र, दो शेष हों तो यम 
ओर तीन शेष हों तो राज अंश होता है । प्रयोजन यह है कि जिस घर 
में यम का अंश रहता है, वह घर शुभ नहीं होता | इन्द्र और राज अंश- 
चाळा घर शुभ होता है ॥ ७ ॥ 

शालाध्रवांक 
दिक्च पूर्वादितः शाला धबा भूद्दों कृता गजाः । 
शाळाध्रवाडसंयोगः सको demum ॥ < ॥| 

अन्वयः--पूवांदितः दिक्षु भूः, द्वो कृताः, गजा, शालाध्र॒चाः स्युः । शाला- 
args: सेकः श्रवादिक वेशम स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषा-पूर्वादिचारों दिशाओं में क्रम से एक, दो, चार, आठ ये 
झाळाध्रवांक होते हैं । पूर्व दिशा में दरवाजा बनाने की इच्छा होतो 
एक, दक्षिण में दो, पश्चिम में चार और उत्तर में आठ शालाघुवांक 
होते हैं । दिशा-भेद से मकान में जितने द्रवाजे बनाना हो, उतने ही 
झाळाध्रुवांकों का योग करके उसमें एक और जोड़े | वह जितनी संख्या 
हो उतनी ही संख्या वाळा ध्रुव आदि नामका घर होता है । धुन आदि 
सोलह नाम आगे कहेंगे ॥ ८ ॥ 
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अवादिकों की नामाक्षरसंख्या 
तिथ्यकाष्टाप्टिगोरुद्रशक्रे नामाक्षरं त्रयम्‌ । 
भूद्रयव्धीष्वङ्गदिग्वहिविञवेषु द्रो नगेऽऽ्धयः e|! 
अन्वयः--तिथ्यकांशष्टिगोरुद्रशक्रे नामाक्षरं त्रयं स्यात्‌ । भूद्वथव्धीष्वंगदिः 
ग्व्धिविश्वेषु नामाक्षरं द्वी, नगे अवधयः ( चतुष्टयम्‌ ) ॥ ९॥ 
भाषा-पन्द्रहवें, बारहवें, आठवें, सोलहवें, नवें, ग्यारहवे और 
चौदहवें घर के नाम में तीन अक्षर हें । पहिले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठें, 
qud, तीसरे और तेरहवें घर के नाम में दो अक्षर हैं । सातवें घर के 
नाम में चार अक्षर हैं। इन अक्षरों का प्रयोजन इसी प्रकरण के सातवें 
जोक में कह आये हैं ॥ ९ ॥ 
शुच आदि सोलह घरों के नाम 
ध्रवधान्ये जयनन्दौ खरकान्तमनोरमं gget qug । 
रिपुदं वित्तदनाशे चाक्रन्दं विपुलं विजयाख्य स्यात्‌ ।। १०॥। 
` अन्वयः--'छोकक्रमेणव सुगमः ॥ १० ॥ 
भाषाध्रय १ धान्य २ जय ३ नद ४ खर ५ कान्त ६ मनोरम 
७ सुमुख ८ guu ९ उम्र १० रिपुद ११ वित्तद १२ नाश १३ आक्रन्द 
१४ figs १५ विजय १६ ये घरों के सोलह नाम हें । इनमें धुव 
उसका नाम है, जिसमें दरवाजा किसी दिशा में न हो, केवल ऊपर ही 


खुळा हो । जिसमें पूवे की ओर दरवाजा हो, उसका नाम धान्य है. । - 


दक्षिण दिशा में जिसका दरवाजा हो, उस घर का नाम जय है । पूव 
और दक्षिण द्वारवाळे घर का नाम नन्द्‌ है । पश्चिम द्वारवाले घर का 
नाम खर है । पूवं और पश्चिम द्वारवाले घर का नाम कान्त है । दक्षिण 
ओर पश्चिम द्वारवाळे घर का नाम मनोरम है । पूव, पश्चिम और 
दक्षिण द्वारवाले घर का नाम सुमुख à! उत्तर द्वारवाले घर का नाम 
दुसुंख है, पूर्व और उत्तर द्वारवाले घर का नाम उम्र है । दक्षिण और 
इत्तर द्वारवाले घर का नाम रिपुद है । पूव, उत्तर और दक्षिण द्वाखाल 
घर का नाम वित्तद है। पश्चिम और उत्तर हारवाळेघरका नाम नाश 
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| पूव, पश्चिम और उत्तर द्वारवाले घर का नाम आक्रन्द है । दक्षिण 
पश्चिम और उत्तर द्वारवाले घर का नाम विपुल है । पूव, दक्षिण, पश्चिम 
और उत्तर द्वारवा घर का नाम विजय है । जिसका जैसा नाम है, वह 
बर वैसा फल देता है ॥ १० ॥ 


अन्य आचाय के मत से आय-वार इत्यादि 
नच पदार्थों का साधन 
पिण्डे नबाड्काङ्गगजाग्निनागनागाड्धिनागैयुणितेःक्रमेण 
विभाजितेनांगनगाडूसूयंनागक्षतिथ्यक्षंखभानुभिश्व ॥११॥ 

आयो वाराऽशको द्रव्यसृणमृक्षं fata: । 

आयुश्चाथ ग्रहेशक्षेग्रहभेक्य॑ मृतिप्रदम्‌ ॥ १२॥ 

न्वयः--पिण्डे नवांकांगगजास्िनागनागाडिधिनागैः गुणितैः क्रमेण नागनगा- 
ड्सूय नागक्षेतिय्यक्षजभानुभिः विभाजितेः ( क्रमात्‌) आयः, वारः, अंशकः, 
द्रव्यं, चरणं, ऋक्षं, तिथिः, युतिः, आयुश्च ( ज्ञेयम्‌) अथ गुहेशदागुदभै स्यं «hr 
प्रदं ( स्यात्‌ ) ॥ ११॥१२ ॥ 

भाषा-पिण्ड में ९।९।६।८।८ । ४ | ८ इन अंकों को 
गुणा करके क्रम से अलग स्थापित करे | उनमें क्रम से ८ । ७। ९ । 
१२।८।२७।१५।२७। १२० इन अंकों से भाग देने पर जो 
शेष हो वह क्रम से आय, वार, अंश, धन, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग, 
आयु होता है । अर्थात्‌ पिण्ड को नौ से गुणकर आठ का भाग देने पर 
जों शोष हो बह आय और पिण्ड को नौ से गुणकर सात का भाग देने 
पर जो रोप हो वह वार होता है ऐसे ही सब जानना चाहिए । उदा- 
हरण-जिस मकान का रोहिणी नक्षत्र और सिंह आय इष्ट है, उसके 
२०३ पिण्ड को ९।९। ६। ८ । ३। ८। ८ । ४ । ८ । इन अंकों 
से गुणकर ८ । ७। ९ | १२ । ८ । २७ | १५ | २७ | १२० इन अंकों 
का भाग दिया तो क्र से ३। ७। ३।४। १।४।४।२।६४ 
ये अंक शेष रहे । इस कारण इस घर का सिंह आय शनिवार, तीसरा 
अंश, धन चार, ऋण एक, रोहिणी नक्षत्र, चौथ तिथि, प्रीतियोग 
और चौंसठ वषे की आयु हुई । प्रयोजन यह है कि विषम आयवाला 
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घर शुभ और सम आय वाला दुःख देनेवाला होता है। सूर्य 
और मङ्गल के वार, राशि, अंशवाले घर में अभि का भय 
होता है, इसलिए ये त्याज्य और अन्य ग्रहों के वार राशि अंश ग्रहण के 
योग्य होते हैं । ऐसे ही अधिक घन और न्यून ऋणवाछा घर शुभ तथा 
न्यून घन और अधिक ऋणवाछा घर अशुभ होता है । नक्षत्र जानने का 
प्रयोजन यह है कि मकान के नक्षत्र से गृहारम्भ के दिन नक्षत्र तक तथां 
स्वामी के नक्षत्र तक गिनकर जितनी संख्या हो उसमें नौ का भाग देने 
पर यदि १।३।५।७। शोष रहें तो मकान अशुभ और यदि २।४।६।८।९ 
शष रहें तो मकान शुभ होता है । तिथि का प्रयोजन यह है कि यदि 
चौथ, नवमी, चतुदेशी, अमावस्या, इनमें से कोई तिथि आती हो तो 
अशुभ होती है । ऐसे ही शुभाशुभप्रकरण में कहे हुए विष्कुम्भ-प्रीत्यादि 
अशुभ योगवाळा मकान अझुभ तथा शुभ योगवाला मकान शुभ होता 
है । आयु का प्रयोजन तो स्पष्ट ही है कि अधिक दिन रहनेवाळा मकान 
शुभ और थोड़े दिन रहनेवाला मकान अशुभ होता है । अब पूर्व में जो 
कहा है कि घर के स्वामी के नक्षत्र से तथा गाँव के नक्षत्र से स्त्री-पुरुष 
के विवाह का सा विचार करना चाहिए, उस पर विशेष कहते हैं । घर 
के स्वामी तथा घर का यदि एक ही नक्षत्र हो तो मृत्यु दोती है, 
परन्तु यदि राशि एक नहो तो यह दोष नहीं होता । और भी यह 
विशेषता है कि यहाँ नाड़ीवेध दोषकारक नहीं होता । यहाँ राशि जानने 
की यह रीति है कि अश्विनी आदि तीन नक्षत्र तक मेष राशि, सघा 
आदि तीन नक्षत्र तक सिंहराशि, मूळ आदि तीन नक्षत्र तक घनु- 
राशि होती है और शेष नक्षत्रों में उचित क्रम से नौ राशियाँ 
होती हैं ॥ ११ ॥ १२ I 
ग्रहा रम्भ में व्रषवास्तुचक्र 

गेहाद्यारम्भेऽकभाद्वत्सश्ीपें रामैदाहो वेदभैरग्रपादे । 

शून्यं वेदैः पृष्ठपादे स्थिरत्वं रामे; q8 श्रीयुंगेदक्षकुक्षी ॥ १३ I 
लाभो रामैःपुच्छगेःस्वामिनाशो वेदैने?स्वं वामकुक्षी sud d 
रामैः पीडा सन्ततं वार्कधिष्ण्याद्शवैरुदरेदिग्मिरुक्तं que ॥१४ 
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अन्वयः—गेहाद्यारम्भे अर्कभात वत्सशीर्ष रामैः ( नक्षत्रेः ) दाहः, अग्रपादे 
वेदभै: शून्यं, एष्ठपादे वेदैः स्थिरत्वं, पछ रामैः श्रीः, दक्षकुक्षो युगेः लाभः, 
पुच्छगैः रामेः स्वामिनाशः, वामकुक्षौ वेदैः नेःस्वं, सुखस्थैः रामैः सन्ततं पीडा 
( स्यात्‌ ) । वा अकधिष्ण्यात्‌ अवे रुद्रैः दिग्भिः ( क्रमात्‌ ) हि असत्‌ सत्‌ 
उक्तम्‌ ॥ १३॥१४॥ 

भाषा-वैल के समान चक्र बनावे। सूय के नक्षत्र से तीन 
नक्षत्र उस चक्र के शिर में स्थापित करे । यदि उनमें घर का आरम्भ 
हो तो घर में आग लगे । फिर उनसे अगले चार नक्षत्र उस चक्र के 
अगले पैरों पर स्थापित करे । उनमें घर बहुत दिनों तक स्थिर रहे । 
फिर तीन नक्षत्र पीठ पर स्थापित करे । उनमें घर लक्ष्मीयुक्त हो । फिर 
चार नक्षत्र दाहिनी कुक्षि में स्थापित करे । उनमें लाभ हो fex तीन 
नक्षत्र पूँछ में स्थापित करे । उनमें घर के स्वामी का नाश हो । फिर 
चार नक्षत्र बाई कुक्षि में स्थापित करे । उनमें दरिद्रता हो । फिर तीन 
नक्षत्र मुख मं स्थापित करे । उनमें सदा पीड़ा हो । 

वृषवास्तुचक्रम्‌ । 
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भाषा--घर बनाने का आरम्भ करने के लिए सूय के नक्षत्र से 
सात नक्षत्र अशुभ, ग्यारह नक्षत्र छुभ और दस नक्षत्र अशुभ कहे 


गये हैं ॥ १३-१४॥ 
ग्रहारस्भचक्रम | 


७ | ११ १० | नक्षत्र 














अशुभ | शुभ | अशुभ | फ्ल 
सौर और चान्द्र महीनों की एकता से घर का दरवाजा 
कुस्भेऽके फाल्गुने प्रागपरग्रहमुखं श्रावणे सिहकर्क्यों: 


२३२ . सुहत्तचिन्तामणि:-- 
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पोषे नक्र च याम्योत्तरघ्ुखसदनं गोऽजगेऽके च राधे । 
माग जूकालिक सद्धरवसृदुवरुणस्वातिवस्वकपु ष्यः 
quts स्वदित्यां हरिभविधिभयोस्तत्र शस्तः प्रवेशः १५ 
अन्वयः--ङुम्भ अक फाल्गुने, सिंहकक्याः ( अक ) श्रावणे, नक्र पोपे च 
प्रागपरसुखणुह सत्‌ ( Spi) स्यात्‌। च (तथा ) गोऽजगे अके राधे, ज़कालिगे 
अके माग, यास्योत्तरसुखसदनं सत्‌ ( स्यात्‌ ) । ध्रवम्‌ वरुणस्वातिवस्वर्कपुष्ये 
( गृहारम्भः gp: ) अदित्यां सृतीगेह सत्‌ ( स्यात्‌ ) । तत्र ( सतीगेहे ) हरि- 
भविधिभयोः प्रवेशः शस्तः ( स्यात्‌ ) ॥ १५ ॥ 
भाषा--कुम्भराशि में सूये के रहते फाल्गुन महीने में, कक और 
सिंह राशि में सूर्य के रहते श्रावण महीने में तथा सकर राशि में सूये के 
रहते पौष महीने में घर बनावे तो उसका दरवाजा पूर्व या पश्चिम दिशा 
में शुभ होता है । मेष और वृषराशि में सूर्य के रहते वैशाख महीने में 
तथा ger और वृश्चिक राझिमें सूर्य के रहते अगहन महीने में घर बनावे 
तो उसका दरवाजा उत्तर या दक्षिण दिशा में शुभ होता है । (अब गृहा- 
रम्भ के नक्षत्र कहते हैं । तीनों उत्तरा, रोहिणी, म्रुगशिरा, चित्रा, अनु- 
राधा, रेवती, शतभिषा, स्वाती, धनिष्ठा, हस्त और पुष्य नक्षत्र में गृहा- 
रम्भ शुभ होता है । अब सूतिकागृह का आरम्भ तथा प्रवेश के नक्षत्र 
में सूतिकागृह का आरम्भ और अभिजित्‌ तथा श्रवण नक्षत्र में प्रवेश 
करना शुभ होता है ।। १५॥ 
अन्य प्रकार से सौर-चान्द्र मासा की एकता । 


केश्चिन्मेषरवौ मधौ एपभगे ज्येष्ठे शुचौ ककटे 

भाद्रे सिंहगते धटेऽइबयुजि चोजेऽलो मृगे पोषके । 
माघे नक्रघटे शुभं निगदितं गेहं तथोज न स- 

त्कन्यायां च तथा धन्नुष्यपि न सत्क्ृष्णादिमासाद्गवत्‌ ।।) ६॥ 


अन्वयः--केड्चित्‌ मेपरवो मधो, दृपमगे रवो उ्पे्ठे, ककटे शुचो, सिंहगते 
भाद्रे, घटे भइवयुजि ( आदिवने ) च पुनः अलो ऊजे, D पोपके, नक्रघटे रवौ 
माघे गेहं झुभं निगदितम्‌ । तथा च कन्यायां तथा धनुपि[ रवौ ] माघे तथा 
ऊजे कार्तिके गेहं न सत्‌ ( मासगणना ) कष्णादिमासात्‌ भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


वास्तुप्रकरणम्‌ । २३३ 


—— —À 





भाषा--मेष राशि में सूय के रहते चेत्र में, वृष राशि मं सूय के 
रहते ज्येष्ठ में, कक राशि में सूय फे रहते आषाढ़ मं, सिंह राशि म सूय 
के रहते भाद्रपद में, तुळारारि में सूय के रहते आसिन में, वृश्चिक राशि 
में सूर्य के रहते कात्तिक में, मकर राशि में सूये के रहते पौष में और 
सकर या कुम्भ राशि में सूर्य के रहते माघ में बनाया हुआ घर शुभ कहा 
गया है । कन्याराशि में सूये के रहते कात्तिक में तथा धनु राशि सें सूय 
के रहते : माघ में बनाया हुआ घर अशुभ कहा गया है | परन्तु यहाँ इन 
मासों को गणना कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से लेकर शझुक्ळपक्ष की पूर्णिमा 
पयन्त महीने के क्रम से होती है, अन्यथा शझुक्लादि क्रम से उक्त संक्रा- 
न्तियो में उक्त मासों का होना दुघट है । चैत्र में शोक, वैशाख में धान्य, 
ज्येष्ठ सं मृत्यु, आषाढ में पशु का हरण, श्रावण में द्रव्यवृद्धि, भाद्रपद म॑ 
विनाश, कुआर में युद्ध, कार्तिक में मत्युहानि, अगहन में धन, पोष में 
श्री, माघ में अमि का भय, फाल्गुन में लक्ष्मीप्राप्ति, इस प्रकार श्रीपति 
आचाय ने गृहारम्भ में कुछ महीनों का निषेध किया है। उसकी एकता का 
यह क्रम है कि मीन राशि में सूय के रहते चैत्र, मिथुन राशि में सूय के 
रहते ज्येष्ठ और आषाढ़, कन्याराशि में सूर्य के रहते भादों और कुआर, 
wg राशि में सूये के रहते मार्गमास अशुभ, अन्यथा शुभ होता है । 
इसी विषय पर नारदजी ने तथा वशिष्ठजी ने भी स्पष्ट कहा है कि पोष, 
फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण, कुआर, कार्तिक, ये महीने घर बनाने में 
शुभ और मिथुन, कन्या, धनु मीन ये संक्रान्तियाँ अशुभ होती हैं ॥१६॥ 

तिथियों के क्रम से द्वारका निषेध 

यू्णन्दुतः प्राग्वदन नवम्यादिपूत्तरास्यं त्वथ पश्चिमास्यम्‌ । 
दर्शादितः शुक्लदले नवम्यादौ दक्तिणास्यं न शुभं वदन्ति ।।१७॥ 

अन्वयः पूर्णेन्हुतः ( पणिमामारभ्प्राष्टमीं यावत्‌ ) प्राग्त्रदनं, तु ( पुनः ) 
नवम्यादिपु उत्तरास्यं, अथ दशाँदित; झुक्ळइले पड्चिमास्यं नतरम्यादौ दक्षिणास्यं 
[ गृहं | छुभं न वदन्ति ॥ १७ ॥ | 

भाषा--पूणमासी से लेकर कृष्णाष्टमी पर्यन्त पूवं दिशा में, कृष्ण- 
पत्त की नवमी से लेकर चतुदंशी पर्यन्त उत्तर दिशा में, अमावास्या से 
लेकर शुक्छाष्टमी पर्यन्त पश्चिम दिशा में और शुक्छपक्ष की नवमी से 


२३४ मुहूत्तचिन्तामणि 
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शुक्ल चतुद्शी पन्त दक्षिण :दिशा में बनाया हुआ घर का द्वार शुभ 
नहीं होता | द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, छठ, सप्तमी, दशमी, एकादशी 
और द्वादशी में बनाया हुआ द्वार शुभ होता है, यह व्यवहार-ससुञ्चय में 
में कहा है । यह भी कहा है कि शुक्लपक्ष में सोख्य तथा कृष्णपक्ष में 
चोरी होती है । बराहमिहिर ने कहा है कि माग, वृक्ष, किसी मकान का 
कोण, कूप और नापदान के सामने का द्वार शुभ नहीं होता । परन्तु 
जितनी ऊंची मकान की दीवार हो उसकी दूनी भूमि छोड़कर यदि माग 
आदि हों तो दोष नहीं है | द्वार के प्रसंग में विश्वकर्मा ने कहां है कि 
देवस्थान, विहारस्थान, जळाला, मण्डप और यज्ञझाला के मध्य में 
वर अन्य मकानों के मध्य स्थान को छोड़कर द्वार लगाना चाहिए, 
क्योंकि मकान के मध्य में वास्तुपुरुष का वास रहता है ॥ १७ ॥ 
गुहारम्भ मे पञ्चाङ्गशुद्धि 

^ e - - 3 च = 

भोमाकरिक्तामा्यने चरोनङ्ग विपश्वके | 

व्यष्ठान्त्यस्थेः शुभैगेंहारम्भस्ञ्यायारिगेः खलेः («ll 

अन्वयः--भौमाक रिक्तामाद्ूने चरोने अंगे, विपञ्चके झुभैः व्यष्टान्त्यस्येः खले: 
ञ्यायारिगैः गेहारम्भः ( शुभः स्यात्‌ ) ॥ १८ gi 
भाषा--रविवार और मङ्गल को छोड़ अन्य वारों में; चौथ, नवमी, 
«gemi, अमावास्या और परीवा को छोड़ अन्य तिथियों में; धनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरभाद्रपद और रेवतीको छोड़ अन्य नक्षत्रों में; 
मेष, कर्क, तुळा और मकर को छोड़ अन्य sui में; बारहवें, आठवें 
स्थान को छोड़ अन्य स्थानों में शुभ ग्रहों के रहते तथा तीसरे, छठे, 
ग्यारहचें स्थान में पापम्रहों के रहते घर बनाने का आरम्भ करना शुभ 
होता है ॥ २८ Il 
देवालयादि स्थानभेद से राहु का मुख 

देवाळये गेहविधौ जलाशये राहोमेखं शम्थुदिशो विळोमतः 
पीनाकसिंहार्कमृगाकतख्रिभे खाते मुखात्पृष्ठविदिकशुभा भवेत्‌ ।। 


अन्वयः--देवालये, गेहविधो, जलाशये ( क्रमेण ) मेपाकांसहाकम्गाकत: 


वास्तुप्रकरणम्‌ d २३५ 
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जिसे ( त्रित्रिभे इत्यथः ) शम्भुदिशः विछोमतः राहोः सुखं ( स्यात्‌ ), खाते 
सुखात्‌ एष्ठचिदिक शुभा भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

भाषा--देवालय का आरम्भ करने में मीन से लेकर तीन राशियों. 
में सूय के रहते, मकान बनाने में सिंह राशि से छेकर तीन राशियों में 
qa के रहते और जलाशय बनाने में मकर से छेकर तीन राशियों में: 
सूय के रहते इशान आदि कोणों में विपरीत क्रम से राहु का भुख रहता: 
है । सुख से पिछला कोण नीव देने में शुभ होता है । उदाहरण--देवा- 
लय बनवाना हो और सूर्य मीन, मेष या वृष में हों तो राहु का मुख. 
इशान कोण में; मिथुन, कर्क या सिंह में हो तो वायव्य कोण में; कन्या, 
तुला, वृश्चिक में हो तो नैऋत्य कोण में और धनु, मकर, कुम्भ में 
हो तो आभ्नेयकोण में होता है। जब ईशान कोण में मुख होगा तो 
उससे पिछला ende कोण, जब वायव्य कोण में मुख हो तो उससे 
पिछला इशान कोण, जब नैऋत्य कोण में मुख होगा तो उससे पिछला 
वायव्य कोण और जब आम्ेय कोण में मुख होगा तो उससे पिछला 
नैऋत्य कोण होगा । घर बनवाना हो और सूर्य, सिंह, कन्या या तुळा 
में हो तो राहु का मुख ईशान कोण में; वृश्चिक, धनु या मकर में हो 
तो वायव्य कोण में इत्यादि । इसी प्रकार जलाशय बनान स मकर, 
कुम्भ और मीन में, ईशान कोण में तथा मेष, वृष और मिथुन में सूय 
हों तो राहु का मुख वायव्य कोण में होता है । इसी क्रम से आगे भी 
समभना चाहिए ॥ १९ ॥ 
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घर मे कूप वनाने की विधि 
कूपे वास्तोमंध्यदेशेऽर्थनाशस्त्वैशान्यादौ पुष्टिरेश्वर्येद्ृद्धिः । 
सूनोनांशःख्री विनाशो मृतिश्च संपत्पीडा sra: स्याच सौख्यस्‌॥२०॥ 
अन्वयः--त्रास्तोः मध्यदेशे कूपे ( सति ) अर्थनाशः स्यात्‌, तु ( पुनः ) 
“ऐशान्यादी ( क्रमेण ) पुष्टिः, Gsadafz:, स्‌नोनाशः, सृतिः, च, सम्पत्‌, दात्रुतः 
'पीडा, च सौख्यं स्यात्‌ i 3o 1 
भाषा--यदि घर के मध्य भाग में कुआँ बनाया जाय तो धनका 
नाश होता है । ईशान आदि आठ दिशाओं में क्रम से पुष्टि, ऐश्वयबृद्धि, 
“पुत्रनाश, स्त्रीनाश, गृहस्वामिमरण, सम्पत्ति, शत्रु से पीड़ा, सौख्य, ये 
“फळ होते हैं, अर्थात्‌ घर के ईशान कोण में कुआँ बनाया जाय तो पुष्टि 
और पूव दिशा में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है इत्यादि ॥ २० ॥ 





ग्रहकूपचक्त 
| ईशान qq आग्नेय 
पुष्टि ऐश्वर्यवृद्धि | पुत्रनाश 
उत्तर | दक्षिण 
८ घननाश 
सोख्य 


स्त्रीनाठा | 
वायव्य | पश्चिम | नेऋत्य 
E सम्पत्ति स्वामिमरण 





मकान के भीतर कहाँ कोंन घर वनाना चाहिए 


स्तानाग्निपाकशयनाख्नयुजश्च धान्य - 
भाण्डारदैवतग्रहाणि च पूर्वतः स्युः । 
तन्मध्यतस्तु मथनाज्यपुरीषविद्या- 
भ्यासाख्यरोदनरतौपधसवंधाम ॥ २१ ॥ 
अन्वयः-पवंचतः ( क्रमात्‌ ) खानस्य पाकशयनाखभुः धान्य भाण्डारदैव- 
«amener स्युः । तु [ तथा ] तन्मध्यतः ( क्रमेण ) मथनाञ्थपुरीषविद्याभ्या सरो - 
-दनरतौपथसवंधाम ( कायम ) ॥ २१ ॥ 


वास्तुप्रकरणम्‌ । २३७. 
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भाषा--पूव में खानघर, आभ्नेय में अग्नि तथा रसोई का घर,, 
दक्षिण में शयन का घर, नेऋत्य में असों का घर, पश्चिम में भोजन 
का घर, वायव्य में धान्य के संग्रह का घर, उत्तर में भंडार का घर 
ओर ईशान में देवता का घर बनाना चाहिए । इन्हीं आठ दिशाओं के 
मध्य में मंथन आदि के घर बनाना चाहिए, अर्थात्‌ पव-आम्ेयः के मध्य 
में दही सथने का घर, आम्मय-दक्षिण के मध्य सें घृत रखने का घर, 
दक्षिण-नैऋत्य के सध्य में विष्ठा त्यागने का घर, नेऋत्य-पश्चिम के मध्य 
में विद्याभ्यास करने का घर, पश्चिम-वायव्य के मध्य में रोदन करने का 
घर, उत्तर-वायव्य के मध्य में मेथुन करने का घर, उत्तर-इशान के मध्य 
में औषध का घर और इंशान-पूचे के मध्य में अन्य वस्तुओं के संग्रह का. . 
घर बनाना चाहिए ॥ २१ ॥ 


ग्रहायुर्दाययोग 
जींवाकेविच्छुकशनेश्वरेषु लग्नारिजामित्रसुखत्रिगेषु । 
स्थितिः शतं स्याच्छरदां सिताकारेज्ये तबुत्र्यङ्गसुते शते द्वे २२ 
लग्नास्वरायेषु शगज्ञभालुभिः केन्द्रे गुरौ वषेशतायुरालयः । 
वन्धौशुरूवर्यो त्रिशशीङुजा कजौलामेतदाशीतिसमायुराळयः ॥२२॥ 
अन्वयः -- जीवार्कविच्छुक्रशनैश्चरेषु लझ्नारिजामित्रसुखत्रिगेछु शरदां शत 
स्थितिः स्यात्‌, सिताकॉरेज्ये तनुः्यंगसुते द्वे शते स्थितिः । भ्॒गुज्ञभानुभि: लझा- 


म्बरायेषु गुरो केन्द्रे भालयः वपंशतायुः स्यात्‌ p गुरुः dut, शशि enim, कुजा- 
dt लाभे तदा अश्ीतिसमायुः आलयः स्यात्‌ ॥ २२॥ २३॥ 


भाषा--जिस घर के प्रारम्भ काळ में बृहस्पति लग में, सूय छठें 
स्थान में, बुध सातवें स्थान में, शुक्र चौथे स्थान में तथा शनेश्वर तीसरे 
स्थान में स्थित हो उस घर का सौ वष का आयुदोय होता है । जिसके 
आरम्भ में शुक्र ठग्न में, सूयं तीसरे स्थान में, मङ्गल छठे स्थान में, 
बृहस्पति पाँचवें स्थान में स्थित हो तो उसका दो सौ वष का आयुदोय होता 
है । जिसके आरम्भकाळ में शुक्र लग्न में, बुध qud स्थान में, qu 
ग्यरहव स्थान में और वृहस्पति केन्द्र में स्थित हो उस घर का सौ वर्ष 


२३८ मुहूत्तचिन्तामणि:--- 


"^ As ७७७७ m "-- 








का आयुदोय होता है और जिसके आरम्भ में बृहस्पति चौथे स्थान में, 
चन्द्रमा दसवें स्थान में और मद्भल-शनेश्वर, ये दोनों ग्यारहवें स्थान में 
स्थित हों उस घर की अस्सी वषे आयु होती है ॥ २२ ॥| २३ ॥ 
लक्ष्मीयुक्त ग्रहयोग _ 
स्वोच्चे शुक्रे लग्नगो वा गुरो वेशमगतेऽथवा | 
शनो स्वोच्चे लाभगे वा लक्ष्म्या युक्त चिरं ग्रहम्‌ ॥२४।। 
भन्वयः--शुक्रे स्वोच्चे ळग्नगे वा गुरो स्त्रोच्चे वेश्मगते, अथवा शानौ स्वोच्चे 
ऱ्छासगे [ सति ] चिरं लक्ष्म्या युक्तं गृहं ( स्यात्‌) ॥ २४॥ 
भाषा--जिसके आरम्भकाळ में उच्चस्थ अर्थात मीन राशि में 
स्थित शुक्र लग्न में हो, अथवा कक राशि में स्थित वृहस्पति चोथे स्थान 
सं हो, अथवा तुळा राशि में स्थित शनैश्चर ग्यारहवें स्थान में हो, वह घर 
बहुत दिनों तक लक्ष्मी से युक्त रहता है ॥ २४ ॥ 
परहस्तगामी योग 
द्यनाम्वरे यदैकोऽपि परांशस्थो ग्रहो ग्रहम्‌ । 
अब्दान्तः परहस्तस्थं कुयाचेद्र्णपोऽवलः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--यदा एकोऽपि अहः परांशस्थः erae i ( स्थितः ) ( तथा ) चेत्‌ 
-चणपः अबलः ( तदा ) अब्दान्तः गृहं परहस्तस्थं कुर्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा--जिसके आरम्भकाळ में शत्रु के नवांश में स्थित होकर 
'कोई भी एक ग्रह लग्न के सातवें या दसवें स्थान में हो तो वह उस घर 
को एक वर्ष के भीतर ही अन्य के हाथ में कर देता है । परन्तु यह 
योग तभी ठीक उतरता है, जब घर बनानेवाछे के वण का स्वामी निर्बल 
रहता है॥ २५ ॥ 
ग्रह रम्भ मे शुभसूचक काळ 
पुष्यभुवेन्दुहरिसपेजले! सजीवै- 
स्तद्वासरेण च कृतं सुतराज्यदं euni 
ट्री्ञाञ्चितक्षवसुपाश्षिशिवैः सशुक्रे- 
वोरेसितस्य च ग्रह धनधान्यदं स्यात d २६ ॥ 


वास्तुप्रकरणम्‌ 1 २३९ 


सारैः करेज्यान्त्यमपाम्जुमूले 
कौजेऽह्वि वेशमाग्निसुतातिदं स्यात्‌ । 
e "à 
संज्ञ। कदास्रायमतक्षहस्तेज्ञेस्येव 
बारे सुखपुत्रदं स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
3 ७ EY 
अजेकपादहिबुध्न्यशक्रमित्रानिलान्तकः । 
AQ - ७ 
समन्देमन्दवारे स्याद्रक्षोभूतयुत॑ ग्रहम्‌ ॥२८॥ 
भन्दय:--सजीवेः पुप्पश्रुवेन्दुहरिसपंजलै; तद्वासरेण च कृतं (गृह) सुतरा- 
ज्यदं स्यात्‌ । सञ्जुक्रे; द्वीशाडिवतक्षवसुपाशिशिवैः सितस्य वारे च ( कृतं ) गृहं 
घनधान्यदं स्यात ॥ RA ॥ सारेः करेज्यान्त्यमघाम्बुमुछे; कोजे अह्नि ( कृतं ) 
चेइम सुतातिंदै स्यात्‌ । संज्ञः कदास्रार्यमतक्षहस्तैः ज्ञस्यैव वारे वेश्म सुखपुत्रदं 
स्यात्‌ ॥ २७ ॥ समन्दैः अजैकपाददहिडुंध्न्यशक्रमित्रानिलान्तकेः मन्दवारे md 
गुहं रक्षो भूतयुतं स्यात्‌ ॥ २८ i 


भाषा--पुष्य, तीनों उत्तरा, रीहिणी, म्रगशिरा, श्रवण, आइळेषा 
या पूवाषाद़ नक्षत्र पर वृहस्पति हो तो बृहस्पति के दिन बनाया हुआ 
घर पुत्र और राज्य देता है | शुक्रयुक्त विशाखा, अश्विनी, चित्रा, 
धनिष्ठा, शतभिषा या आद्रो पर शुक्र हो तो शुक्र के दिन बनाया हुआ 
घर धन-धान्य का लाभ कराता है । मङ्गलयुक्त हस्त, पुष्य, रेवती, मघा, 
ूर्वाषाढ़ अथवा मूल नक्षत्र पर मंगळ हो तो मंगळ के दिन बनाया 
हुआ घर अग्नि-भय और पुत्रों को क्लेश देता है | रोहिणी, अश्विनी, 
पूर्वाफास्गुनी, चित्रा अथवा हस्त नक्षत्र पर बुध हो तो बुध के दिन 
बनाया हुआ घर सुख और पुत्रों की प्राप्ति कराता है । ऐसे ही यदि 
झानैश्चर पूवमाद्रपद्‌, उत्तरभाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाती अथवा 
भरणी नक्षत्र में हो और झानेश्वर के दिन घर बनाया गया हो तो उस 
घर में राक्षस और भूत रहते हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


छारचक्र 


सूर्यक्षाद्यगभैः शिरस्यथ फलं लक्ष्मीस्ततः कोणभे- 
नांगेरद्रसनं ततो गजमितैः शाखाछु सोख्यं भवेत्‌ | 
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देहल्यां गुणभेम तिग्रृहपतर्मध्यस्थितेरवेदभे: 
साख्य चक्रमिदं विलोक्य सुधिया द्वारं विधेयं शुभम्‌ ॥२६॥। 


अन्वयः- ख्नयंक्षात्‌ सिरसि युगभेः ( गृहारभ्मे ) फलं लक्ष्मी: अथ नागैः 
कोणभैः उद्दसनँ ततः शाखासु गजमितैः सौख्यं भवेत्‌ देहल्यां गुणमैः गृहपतेः 
मतिः, मध्यस्थितेः da: सौख्यं भवेत्‌ सुधिया इद चक्रं विलोक्य शुभं द्वारं 
विधेयम्‌ । २९ ॥ 


भाषा--जिस नक्षत्र में सूयं स्थित हो उससे चार नक्षत्र 
शिर अर्थात्‌ उत्तमांग में स्थापित करे | इनमें यदि घर का दरवाजा 
लगाया जाय तो घर में लक्ष्मी हो, तदनन्तर आठ नक्षत्र चारों कोनों में 
स्थापित करे । इनमें दरवाजा लगावे तो घर उजड़ जाय | उसके बाद 
आठ नक्षत्र शाखा अर्थात्‌ बाजुओं में स्थापित करे । इनमें घर के रहने 
वालों को सुख हो । उसके बाद तीन नक्षत्र देहली अर्थात्‌ चौखट में 
स्थापित करे। इनमें घर के स्वामी का मरण होता है । तदनन्तर चार 
नक्षत्र दरवाजे के मध्य में स्थापित करे | इनमें भी घर के रहनेवालों को 
सुख होता है । इसलिये पण्डित को चाहिये कि इस चक्र को अच्छे 
प्रकार देखकर मकान में दरवाजा लगावे, जिससे वह शुभ हो dm 
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इति मुहृतेचिन्तामणो वास्तुमकरणं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


गृहप्रवेशप्रकरणम्‌ । २४१ 


ग्रहप्रवेशप्रकरणम्‌ । 
शहप्रवेश के लिए २;स ggd 


सोम्यायने ज्येष्ठतपो5न्त्यमाथवे यात्रानिट्टत्तौ नृपतेनेवे ग्रहे । 
स्याद्रेशनं द्वाःस्थमृदुधुवोडुभिजेन्मक्षेलम्नो पचयोदये स्थिरे ॥१॥ 

अन्वयः--सौम्यायने ज्येष्ठतपोन्त्यमाधवे द्वाःस्थम्धदुश्रुवोडुभिः जन्मक्षलग्नो- 
पच्योदये स्थिरे यात्रानिद्व्तौ नृपतेः नवे गृहे वेशन शुभ स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

भापा--उत्तरायण में तथा ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन और वेशाख में, 
कृत्तिका आदि सात-सात नक्षत्र पूव आदि चारों दिशाओं में विभक्त 
करने पर जो नक्षत्र दरवाजे के सामने पड़ते हाँ उनमें और चित्रा, अनु- 
राधा, मगशिरा, रेवती, तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र में; झुक्ळपच्ष 
और दशमी तिथि पर्यन्त कृष्णपक्ष में; जन्मराशि वा जन्मळग्न से तीसरी 
छठी, दसवीं, ग्यारहवीं लग्न में अथवा वृष, सिंह, वृश्चिक वा कुम्भ लग्न 
में विदेश से लौटने पर पुराने अथवा नये घर में राजा का गृहप्रवेश 
करना शुभ होता है । मनुष्यों में प्रधान होनेके कारण यहाँ राजा का 
नाम कहा है, इससे सब मनुष्यों को उक्त मुइत्त में गृहप्रवेश करना शुभ 
होता है १॥ 

| जीणंग्रहप्रवेशा 

जीर्णे ग्रहे$ग्न्यादिभयान्नवेपि मागोजयो; श्रावणिके5पि सत्स्यात्‌ । 
वेशोम्चुपेज्यानिलवासवेषु नावव्यमस्तादि विचारणात्र ॥ २ ॥ 

अन्चयः--जीण गृहे, अग्न्य।दिभयात्‌ नवेऽपि गृहे us: श्रावणिके अपि 
वेशाः सत्‌ स्यात्‌ । तथा अम्बुपेज्यानिलदासवेषु ( शुभः स्यात्‌ )। अत्र euam 
विचारणा नावश्यम्‌ ॥ २॥ 

भाषा--कात्तिक, अगहन, श्रावण और पूर्वोक्त माघ, फाल्गुन, 
वेशाख, ज्येष्ठ, इन महीनों में तथा शतभिषा, पुष्य; स्वाती, धनिष्ठा और 
पूर्वोक्त चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी इन 
नक्षत्रां में तथा पूर्वोक्त लग्न में किसी अन्य के बनाये हुए या अपने 
पुराने घर में अथवा अग्नि, जल, राजा आदि के उपद्रबों से नष्ट हो 


२४२ मुहत्त चिन्ता मणि:--- 
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जाने पर फिर मरम्मत किये gu या बनाये हुए घरमें प्रवेश करना शुभ 
होता है । परन्तु यहाँ पूर्वोक्त गृहप्रवेश का मतलब यह है कि शुक्र और 
वृहस्पति का अस्त, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था वा सिंह-मकर राशि सें स्थित 
बृहस्पति वा लुप्त संवत्सर इत्यादि दोषों का विचार आवश्यक नहीं है । 
विहित तिथि, वार, नक्षत्र आदि में वास्तुपूजा करके गृहप्रवेश करना 
शुभ होता हे ॥ २ ॥ 


वास्तुपूजा आदि के नच्तच 


मृदुधुवल्िप्रचरेषु मूलभे वास्त्वचेनं भूतवलिं च कारयेत्‌ | 
त्रिकोणकेन्द्रायधनत्रिगेः शुभेळग्ने त्रिषष्ठायगतैश्च पापकेः dli 
शुद्धास्घुरन्ध्रे विजनुर्भमृत्यौ व्यर्काररिक्ताचरद्शचैत्रे | 
अग्रेडम्बुपूण कलश द्विजांश्च कृत्वा विशेद्रेशम भकूटशुद्धम्‌ dell 

अन्वय:-- स्व दुधु वक्षिप्रचरेछु सुलभे, वास्त्वचंनं , भूतबलिं च कारयेत्‌ । D 
ब्रिकोणकेन्द्रायधनत्रिगैः, च पापकैः त्रिपष्ठायगतेः शुद्धाम्बुरन्ध्रे विजनुभस्टत्यो लग्ने 
व्यकांररिक्ताचरदशंचेत्रे, भकूटशुद्ध | यथा स्यात्‌ तथा ] अग्रे अज्जुपृर्ण कशं 
द्विजान्‌ च कृत्वा dz चिशेत्‌ ॥ ३ ॥ ४॥। 

भाषा--चित्रा, अनुराधा, झूगशिरा, रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
भिष वा मूल नक्षत्र d पुरोहित को चाहिये कि गुहृस्वामी स वास्तुपूजा 
तथा भूतबलि करावे । क्योंकि वास्तुपूजा आदि किये विना जो कोई नये 
घर में प्रवेश करता है वह सम्पूण विपत्तियों को भोगता है । वास्तुपूजा 
तथा भूतबलिं की विधि वसिष्ठसंहिता और प्रयोगरलर आदि अन्थो में 
- शाखामेद से कही गयी है । अब गृहप्रवेश में लग्न आदि की शुद्धि कहते हैं- 
जिसके पांचवें, «d, पहिले, चौथे, सातवें, दशवें, ग्यारहवें, दूसरे और 
तीसरे स्थान में शुभग्रह और तीसरे, छठें, ग्यारहवें स्थान में पापग्रह स्थित 
हों ; चौथे और आठवें स्थान में कोई ग्रह न दो; HE के स्वामी की 
जन्मळग्न और जन्मराशि से आठवीं लग्न न हो तथा रविवार और 
मंगळवार को.छोड़ अन्य वारों में तथा चतुर्थी, नवमी, चतुदेशी, अमा- 
चास्या को छोड़ अन्य तिथियों में, चेत्र को छोड़ अन्य महीनों में ; मेष 


ग्रहप्रवेशप्रकरणम्‌ । २४३. 
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कक ger और मकर को छोड़ अन्य लग्न में; घर के स्वामी को चाहिये 
कि जळ से भरा हुआ पछ्लवयुक्त कछश और ब्राह्मणों को आगे करके घर 
सें प्रवेश करे | षष्ठाष्टक आदि भकूट और वणे वश्य तारादि शुद्ध 
होने चाहिये ॥ à ॥ ४॥ 

वामसूर्य 


वामो रविम त्युरुतार्थलाभतोरऽर्के पञ्चमे प्राग्वदनादि मन्दिरे । 
अन्वयः--रूत्युसुतार्थलाभतः पञ्जमे अके ( क्रमेण ) प्राग्वदनादिमन्दिरे वामः 
रविः ( भवति ) ॥ 
भाषा--छग्न से आठवें, नवें, «ud और ग्यारहवें स्थान में 
स्थित सूर्य पूवद्वारवाले घर में प्रवेश करनेवाले के वाम, लग्न से id, 
छठें, सातवें, आठवें और नवें स्थान में सूर्य दक्षिण द्वारवाले घर में 
प्रवेश करनेवाले के वाम; लग्न से दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और 
छठें स्थान में सूर्यं पश्चिम द्वारवाले घर में प्रवेश करनेवाले के वाम; 
लग्न से ग्यारहवें, घारहवें, दूसरे और तीसरे स्थान में सूय उत्तर द्वारवाळे 
घर में प्रवेश करनेवाले के वाम पड़ता है । वाम सूय गृहप्रवेश करनेवाले 
को अति शुभ फळ देता है । 
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तिथियां के क्रम से पूर्व आदि द्वारवाळे घरों मे प्रवेश । 


पूणातिथौ प्राग्बदने ग्रहे शुभो नन्दादिके याम्यजछोत्तरानने।।५।। 
अन्तरयः--पूर्णातिथौ प्राग्वदने गृहे, नन्दादिके तिथो याम्यजलोत्तरानने गृहे 
( प्रत्रेशः ) शभः ( स्यात्‌ ) ॥ ५ ॥। | 


२४४ मुहत्तचिन्तामरिण 


ash ah gm, ams fn amm as m m ola ता जन ॥ 


भाषा--पथ्चमी, दृशमी और पूणमासी में पूवद्वारबाळे घर में; 
परीवा, छठ और एकादशी में दक्षिणद्वारवाळे घर में, द्वितीया, सप्तमी 
ओर द्वादशी में पश्चिम द्वारवाले घर में और तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी 
में उत्तर द्वारवाले घर में प्रवेज्ञ करना शुभ होता है ॥ ५ ॥! 
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गृहप्रवेश मे कलशवास्तु चक्र 


वक्त्रे भूरविभात्प्रवेशसमये ङुस्भेऽग्निदाहः कृताः 
प्राच्यामुद्रसनं कृता यमगता लाभः कृताः पश्चिमे | 

श्रीवदा;ः कलिरुत्तरे युगमिता गर्भ विनाशो Ua 
रामाः स्थयमत; स्थिरत्वमनलाः कण्ठ भवत्‌ सवेदा ॥६॥ 
अन्त्रयः--कुम्भे ( कुम्भचक्र ) वक्त्रे रविभात्‌ भूः ( एक नक्षत्र तत्‌ ) 
प्रवेशसमये ( चेत्‌ तदा ) अग्निदाहः ( स्यात्‌ ) man प्राच्यां ( तत्र ) उद्धसनं 
कृताः यमगताः ( du) लाभः पश्चिमे कृताः ( तत्र ) श्रीः, उत्तरे वेदाः (तत्र) 
कलिः, गर्भे युगमिताः ( तत्र) विनाशः, गुदे रामाः ( तत्र ) स्थेयम्‌ , अतः 

अनला: कण्ठे ( तत्र प्रवेशे सति ) सवदा स्थिरत्वं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषा--घड़े के आकार का कलशचक्र बनावे | सूयं जिस नक्षत्र में 
स्थित हों, उस नक्षत्रको उसके मुख में स्थापित करे । उसमें यदि ग्रह- 
प्रवेश हो तो घर अग्नि से जळे | उस नक्षत्र के अगले चार नक्षत्र 
उस चक्र के पूवे में स्थापित करे | उनमें यदि गृहप्रवेश दो तो घर 
उजड़ जाय | उसके बाद चार नक्षत्र दक्षिण दिशा में स्थापित करे। 
उनमें यदि गृहप्रवेश हो तो लाभ हो । फिर चार नक्षत्र पश्चिम में 
स्थापित करे । उनमें यदि गृहप्रवेश हो तो घर में लक्ष्मी हो उसके 
बाद चार नक्षत्र उत्तर में स्थापित करे। उनमें यदि गृहप्रवेश हो तो 
घरवालों में झगडा हो । फिर चार नक्षत्र उस चक्र के मध्य में स्थापित 
करे | उनमें यदि गृहप्रवेश हो तो विनाश हो | फिर तीन नक्षत्र 
गुदा में स्थापित करे । उनमें यदि गृहप्रवेश हो तो घर को स्थिरता 
हो । फिर तीन नक्षत्र कण्ठ में स्थापित करे | उनमें यदि गृहप्रवेश हो 

तो भी घर की स्थिरता हो di ६ ॥ 


ग्रहप्रवेशप्रकरणम्‌ । २४५ 





ग्रहप्रवेश के पश्चात्‌ कतँव्य विधि 


एवं सुलग्ने स्वग्॒हं प्रविश्य वितानपुष्यश्रतिघोषयुक्तम्‌ । 
शिल्पज्ञदेवज्ञविधिज्ञपारान्‌ राजाचेयेद्धूमिहिरण्यवस्र/ ॥ ७ ॥ 
इति श्रीदेवज्ञरामविरचिते मुहृत्तचिन्तामणा 
वास्तुप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 33 ॥ 
अन्वय३--एवं राजा सुलग्ने वितानएुष्यश्र॒तिघो पयुक्तं स्वग्रहं प्रविश्य शिल्प- 
ज्देवज्ञ विधिज्ञपौरान्‌ भूमिहिरण्यवस्त्रेः अचयेत्‌ ॥ ७ d 
भापा--राजा को चाहिये कि इस प्रकार शुभ मुहत्त में वस्न, 
मण्डप, वन्दनवार, फूलों को माला, वेदध्वन्ति इत्यादि शुभ वस्तु संयुक्त 
अपने घर में प्रवेश करके भूमि, सुवण, वस्न आदि से शिल्पी, ज्योतिषी, 
पुरोहित और पुरवासियों का सम्मान करे ॥ |i 


यंथकतेवंशवणनम्‌ । 


आसोद्धमंपुरे पडङ्गनिगमाध्येतृ द्विजेमे ण्डिते 
ज्योतिवित्तिलकः फणीन्द्ररचिते भाष्ये कृतातिश्रमः । 
तत्तञ्जातकसंहितागणितकृन्मान्यो महाभूभुजां 
तर्काळंकृ तिवेदवाक्य विळसद्बुद्धिः स चिन्तामणिः ॥१। 
ज्यो तिविंद्‌गणवन्दिताङघ्रिकमळर्तस्स्‌ जुरासीत्‌ कती 
नाञ्न[ऽनन्त इति प्रथामधिगतो भूमण्डलाहस्करः | 
यो रम्यां जनपद्धतिं समकरोद्ढुष्टाशयध्वंसिनीं 
टीकां चोत्तमकामधेन्नुगणिते5करार्षीत्सतां प्रीतये ॥२॥ 
तदात्म उदारधीविबुधनोलकण्ठानुजो 
गणेशपदपङ्जं हृदि निधाय रामाभिधः | 
गिरीशनगरे वरे भुजभुजेपु चन्द्र१५२२ मिते 
शके विनिरमादिमं खलु सुहूतेचिन्तामणिम्‌ ॥ 
इति श्री देवज्ञरामविरचितो मुहृतंचिन्तामणिः समाप्तः ॥१४॥ 


२४६ मुहूत्तचिन्तामणि:--- 


अन्वयः--पड ड्रनिगमाध्येतृद्धिजे: मण्डिते धमं पुरे ( नगरे ) ज्यो तिवित्तिलक: 
फणीन्द्ररचिते भाष्ये कृत्रातिश्रमः तत्तज्ञातकसंहितागणितक्कत्‌ तर्कालंक्कतिवेदवा - 
क्यविलसदबुद्धिः महाभभुजां मान्यः स चिन्तामणिः आसीत | तत्सूनुः ज्योति - 
विंदुगणवन्द्रितांध्रिकमलः कृती नाम्ना अनन्त इति प्रथां अधिगतः भूमण्डला- 
हस्करः आसीत्‌, यः दुष्टाशयध्वंसिनीं रम्यां जनपद्धति समकरोत्‌ च पुनः सतं 
प्रीतये उत्तमकामधघेनुगणिते टीकां अकापींत्‌, तदात्मजः उदारधीः विश्वुधनील- 
कण्ठानुजः रामाभिधः वरे गिरीशनगरे (काशीपुरे) हृदि गणेशपदपङ्कज निधाय 
सुजभुजेघुचन्द्रमिते राके इमं सुहृत्तचिन्तामणि विनिरमात खलु ॥ १-३ ॥ 

भापा--नमंदा नदी के किनारे विदर्भ देश में दिक्षा, कल्प. 
व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त इन छः अंगों समेत ऋग्‌, यजुः, साम 
अर अथव इन चारों वेदों के पढ़ने-पढ़ानेवाले, त्राह्मण,क्षत्रिय और वैश्यों 
से भूषित धमपुर नामक आम में ज्योतिष के जाननेवालों में श्रेष्ठ प्रसिद्ध 
श्रीचिन्तामणि नाम के ब्राह्मण थे । उन्होंने श्रोशेष जी के बनाये हुए 
हुए महाभाष्य Heu में अतिशय परिश्रम किया था और जातक, संहिता 
तथा गणित इन तीनों विषयों पर ज्योतिष के कई प्रसिद्ध ग्रन्थ बनाये Gi 
वे न्यायशाख्र, अलंकार, मीमांसा और वेदान्त आदि के ज्ञाता तथा महा- 
राजाओं के महामान्य थे ॥ १ ॥ उनके पुत्र अनन्त नाम से प्रसिद्ध 
हुए | वे ज्योतिष विद्या के पढ़ाने में प्रथ्वी पर सूय के समान प्रकाशित 
थे | ज्योतिषियों का समूह उनके चरणारविन्दों की वन्दना करता था । 
उन्होंने जन्मपद्धति की रचना करके ज्योतिष के अनभिज्ञ लोगों की 
अनभिज्ञता की नष्ट की और सज्ननों की प्रसन्नता के लिये कामधेनु 
नामक पंचांगबोधक गणित के उत्तम ग्रंथ पर टींका की॥ २ ।। अनन्त 
ज्योतिर्वित्‌ के पुत्र और पण्डित नीलकण्ठ के छोटे भाई उदारबुद्धि राम 
नामक आचार्य ने श्रीगणेश जी के चरणों का स्मरण करके १५२२ शाके 
में श्रीकाशीजी में मुट्टत्तचिन्तामणि की रचना की ॥ ३ ॥ 





wr 


लीजिये ! छप गया !! बहुत सस्ता !!! 


वधूप्रवेश-द्विरागमन निर्णयः 


तथा 


ग्रहविचार 


आप महाचुभाबों को सूचित करते हुये अत्यन्त हषे हो रहा है कि 
जिस पुस्तक के छिये बहुत दिन से प्रतीक्षा हो रही थी वह प्रकाशित हो 
गई आज भी देहातों में द्विरागमन, वधू-प्रवेश का ठीक २ निणय करना 
अत्यन्त कठिन हो रहा है । दो एक पुस्तके जो अभी तक प्रकाशित भी 
हुई वे अत्यन्त कठिन तथा अधिक-मूल्य होने से सवसाधारण के लिये 
हितकर न हुई | इस लिये उन पुस्तकों से थोड़ा ज्योतिष जानने वाळे 
निर्णय भी नहीं कर सकते | अतः आप छोगों की सरछता एवम्‌ उप- 
कार के लिये मैंने इस पुस्तक को निकाली है । इसके देखने से द्विरागमन 
तथा वधू-प्रवेश का निश्चय एक मामूली आदमी भी कर सकता है । साथ 
ही एक विचित्रता यह भी है कि भूकम्प ( भूडोळ ) किन ग्रहों पर 
आता है यह भी सुन्दर लिखा गया दै । इतनी उत्तम पुस्तक का भी 
लागत मात्र £) है । बहुत जल्दी खरीदिये नहीं तो प्रथम संस्करण शीघ्र 
समाप्त हो जायगा | 


पुस्तक मिलने का पता-- 
qo छन्नूलाल ज्ञानचन्द पाठक 
संस्कृत पुस्तकालय, 
कचौड़ीगळी, बनारस सिटी à 


श्री शिवों विजयते । 


छप गया ! छप गया ! ! छप गया ! ! ! 


सहामद्युञ्जय विधि प्रकाशः 


पण्डितां को विदित हो कि यह बात गचित करते बड़ा हर्ष होता हे कि 
जिस बात के लिये समय २ पर वह कए होता था कि हम उसे अनुभव कर 
चुके हैं जेसे विना अख के संग्राम नहीं होता उसी तरह विना किसी निश्चित 
सामग्री के कोई कार्य सफल नहीं होता । हम लोग कोई भी जप, यज्ञ, देवारा- 
धन, इत्यादि कार्य्यं करते हैं तो असफल क्यों होते हैं, इसका कारण यही है कि 
विधि प्रकार ठीक २ नहीं जानते ओर हमारे प्रव मही अलुभवप्रवेक सव मन्त्र- 
तन्त्रों का उपदेश कर गण हैं, लेकिन विधिहीन होने से हम लोगों को असत्य 
पात्र बनना पड़ता हें इसका कारण हमलोग वास्तविक में हैं भी जिन महाशय 
ने जो बात जानी भी थी ग्रन्थ भी था वे रागद्वेप में पड़कर सत्र लुप्त प्राय कर 
डाले । इस वात के अन्वेषण में मुझे एक ग्रामीण qo के प्राचीन पुस्तकालय d 
कुछ हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक मिलीं जिसमें शिवाचन सम्बन्ध सें सविधि 
शिवाराधन विधान लिखे गये थे सुरे लेख से प्रतीत हुआ कि किसी बड़े 
विद्वान्‌ की लिखी पुस्तक हे मैंने चेष्टा की कि इसे लिखने देते तो इम लिख 
लेते उसके उत्तराधिकारी ने अपूव कृपा किया प्रेमपूरवंक लिखने की आज्ञा दिया 
जिसमें महाद्वत्युज्ञय के जितने भेद हैं सविधि लिखे गये हैं शिव usu नाम, 
शिव शत नाम, पार्थिव पुजा, सृत्युञ्चय स्तोत्र, रुद्रावरणादि प्रजा, अधवशीप 
शिवकवच, पटल इत्यादि बहुत विषय दिये गये हैं । 
यद्यपि मंत्र महोदध्याद्यनेक ग्रन्थ हैं लेकिन उस बडे मूल्य की पुस्तकों में 
यह गुण नहीं सिल सकता । यह “महामत्युञ्ञयविधिप्रकादा:” अल्प मूल्य का 
पास में रहने से तद्विषयक कोई अन्य कमंकाण्ड के ग्रन्थ की जरूरत नहीं 
पड़ेगी यह पुस्तक खरीदने से गुण जाहिर होगा इस संस्करण में मूल्य लागत 
मात्र b) रक्खा गया हे, लेखक सकल शाख पारावारपारीण त्यागमूति श्री do 
रामयशख्रिपाठी विदुपोऽन्ते वासी रामकरण पाण्डेय; जगत गंज शिवालय, काशी । 


हर प्रकार की पुस्तक मिळने का पता-- 


do छन्नूलाळ ज्ञानचन्द, संस्कृत पुस्तकालय, 
कचोौडीगली, वनारस सिटी । 


rrr 


सालाना. कमाना 
" > 


प्रत्येक महाशय इस दूकान पर दाम जाँच कर पुस्तक खरीद । 
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